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लेखन-कार्य 

श्री शुरुणी ने राष्ट्र के सम्मुख धर्मनीति, अर्थनीति, 
सुरक्षा, इतिहास, राजनीति, सामाजिक व्यवस्था आदि 
विषयो व्छे ण्वलत प्रश्नो व समस्याओ पर अपने स्पष्ट 
विचार हिदी, मराठी व अग्रेणी पत्रिकाओ की माँग पर 
लेखबर किए थो उन्होने इन लेखो दार शामयिक 
परिरिथति पर शर्वशामान्य व्यक्ति, शमाज व 
रष्दूनेताओ व्छो सावधान किया था डन लेखो मे भारत 
की अरिमता व शष्ट्रीत्यान का शनातन चितन स्पष्ट 
ओर निर्भयता से प्रकट हुआ ही 


लेखा 


ङ्स खड मे श्री शुरुजी के छार शन्‌ १६४० थे 
१६७२ व्हे मध्य लिखे २६ लेख प्रस्तुत हे जिसमे 
भे अधिव्छतर 'कल्याण', 'शाष्ट्र्धर्म , 'पाचजन्य', 
'ऑर्गनायज२' आदि मे प्रकाग्शित हुडा 





१ हिदू-सस्कूति 

(कल्याण 'हिदू-सस्कृति’ विशेषाक, जनवरी १६४०) 

मनुष्य भात्र को परम सुख की प्राप्ति करवा देने का ध्येय सामने 
रखकर चलने का दावा करनेवाले बहुत से घर्म-पथ तथा जीवन-रचनाएँ 
आज ससार में विद्यमान हैं। उनके स्थुल रूप से दो भेद किए जा सकते 
हैं - (१) ईश्वर का अस्तित्व मानकर उसकी उपासना द्वारा मनुष्य को सुख 
प्राप्त हो सकता हे, ऐसा कहनेवाली और (२) प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले इस 
भीतिक जगत्‌ के अतिरिक्त और कोई सत्य है ही नहीं और इस जड जगत्‌ 
में पाए जानेवाले साधनों को सुलभता से प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त करवा देने 
पर उसकी स्वाभाविक आवश्यकताएँ या आकाक्षाएँ पूरी करने में ही सब 
सुख है, ऐसा प्रतिपादन करनेवाली 1 शारीरिक क्षुधाओं की पूर्ति में सुख तथा 
उस पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तुओं की अप्राप्ति से जीवमात्र को दु ख होता 
है। अल भौतिक कामनाओं की पूर्ति में सुख है। यह बात आपातत ठीक 
जेचती हे! इसी यात को लेकर अनेक आधुनिक विचार-प्रणालियाँ उत्पन्न 
हुई हैं। मानवों की आर्थिक अधिष्ठान पर रचना करना, जिसमें प्रत्येक 
मनुष्य अपने शारीरिक सुख-साघनों को प्राप्त करे और उस आर्थिक 
अधिष्ठान के अनुकूल ही मनुष्य का समाजजीवन और राजनैतिक रचना 
आदि का निर्माण करना- यह उन विचार-प्रणालियॉ का एकमात्र उद्दिष्ट है, 
श्रीशुरुणी शमश्च झाड ६ [शु 


परतु कुछ काल के लिए होनेचाली वासनापूर्ति, जीवसाधारण विपयप्राप्ति 
सुखकारक होने पर वह आगे चलकर मनुप्य को अशात करती हुई दिखाई 
देती है। इसके दो कारण हैं। एक लो विषय वासनाऔं की पूर्ति सर्वया 
असभव है। उनको तुष्ट करने की जितनी ही चेष्टा की जाती है, उतनी ही 
वे बढती हैं। इस प्रकार व्यक्ति या समाज के लिए वासनाओं का उत्तरोत्तर 
बढते जाना और उस पर सदा असतोप का वना ही रहना, यही जगत्‌ में 
बार-बार होनेवाले भयकर युद्धों का प्रमुख कारण है। जगत्‌ में अशाति 
तथा असुख बनाए रखने में, यही प्रबल कारण हैं। इस प्रकार वासनापूर्ति 
असभव होने के कारण मानव-जीवन दु खी होता हुआ दिखाई देता है। 
दूसरी वात यह कि मनुष्य केवल निर्ु्ध प्राणी तो है नहीं। उसमें बुद्धि है, 
चह सोच सकता है और जीवसाधारण विकारों के कारण तथा जगत्‌ का ही 
प्रथम अनुभव और उससे कुछ भौतिक सुख-लाभ की सभावना देखने के 
कारण, यह उसमें कुछ काल रमण करता है। परतु आगे चलकर वह समझ 
जाता है कि इन आपातत सुख देनेवाली वस्तुओं में वास्तविक सुख देने की 
कोई शक्ति नहीं है। सुप तो अपने ही अदर समय-समय पर उठनेवाली 
वासना-तरगों की शाति से होता है, याने सु वाह्य वस्तु में नहीं, 
वासनापूर्ति में भी नहीं, कितु वासना के शात होने में है। 


पथो की उत्पत्ति 


इस विचार के उत्पन्न होते ही मनुप्य भीतिक जीवन से मुँह मोडकर 
जगत्‌ की चित्र-विचित्र रचना करनेवाली ईश्वर नाम की कोई सर्वगुणसपन्न 
सर्वसुखमयी शक्ति होनी ही चाहिए, ऐसा अनुमान करके भौतिक जीवन की 
केवल दु मय मान लेता है और उस शक्ति की उपासना करने से 
सुपप्राप्ति हो सकेगी, ऐसी भावना रखता है। ऐसी भावना और अनुमान ही 
धर्म-पथों के जन्म में कारण होते हैं। (यहाँ निसर्गपूजा, प्रेतपूजा आदि 
अत्यत प्राथमिक स्वरूपों की उपासनाओं का विचार नहीं किया है)! भोति 
सुख में सुख है ही नहीं, जीवन केवल डु खमय है। इस जीवन के पश्चात्‌ 
उस शक्ति की उपासना से चिरतन सुख-प्राप्त हो सकेगा, इस भाव की 
लेकर केवल श्रद्धा पर आधारित ये पथ बन जाते हैं। 

परतु मनुष्य केवल श्रद्धा के भरोसे, मृत्यु के पश्चात्‌ आनेवाले ऐसे 
जीवन पर निर्भर रहकर, जिसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता, आज के 
प्रत्यक्ष जीवन के सुख-दु खादि को भूल नहीं सकता। इन उपासनाऑ में 


[शे श्रीगुरुजी शमश्र झड़ ६ 


प्रत्यक्ष मानव-जीवन की रचना और उससे निर्मित सुख का कुछ भी प्रवध 
नहीं होता। अत जब प्रत्यक्ष जीवन को दुख से मुक्त करने के प्रयत्नों में 
इस प्रकार की केवल श्रद्धामुलक उपासनाएँ उसे अपर्याप्त दिखती हैं, तब 
उसे भयानक असमाधान का अनुभव होता है और तब वह श्रद्धाशून्य 
जडवाद की ओर झुकता है। 


मूलतत्त्व की खोज 


परतु मनुष्य में घुद्धि भी है। वह स्वय के और सामने दिखनेवाले 
और दिन-प्रतिदिन अनुभव में आनेवाले सुख-दु खमिश्रित जगत्‌ के विषय 
में सोचता है। इस सारे दृश्य प्रपच के किसी मूलभूत सत्तत्त्व की खोज 
करता है। उस सत्तत्त्व के विचार से प्राप्त निर्णयों का जीवन में उपयोग 
करके देखता है, कितु सुख का मध्यविदु प्राप्त नहीं होता। यह स्वाभाविक 
भी है। किसी वर्तुल के मध्यविदु को खोजने के लिए उसकी परिधि के दो 
ही विदु लेने से काम नहीं चलता! एक तीसरा विदु भी लेना पडता है, तभी 
वर्तुल का मध्य पाया जा सकता है, अन्यथा सभी सत्तत्त्व व जिज्ञासाएँ 
असफल रहती हैं। 


भारतीयेतर समाजों में, विशेषकर आज के भौतिक दृष्टि से प्रगत 
पाश्‍चात्य समाजों में उपर्युक्त तीनों प्रकार पाए जाते हैं। उन सब में मनुष्य 
के जीवन को समाजरूप से सुव्यवस्थित कर ऐहिक जीवन के सुख की ओर 
ध्यान देने में समर्थ केवल प्रथमोक्त जडवादी विचार ही है। उर्वरित दोनों का 
प्रत्यक्ष जीवन से साक्षात्‌ सबध वे नहीं ला सके और इसीलिए उनके प्रति 
अधिकाधिक अश्रद्धा ही निर्माण होती जा रही है। प्रथम जडवाद ही मनुष्य 
मात्र के अत करण पर प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है। वह भी सुख 
का वास्तविक स्वरूप न जानने के कारण जीवन में एक तीव्र असमाधान 
और अशाति फैलाता हुआ प्रतीत होता है। 

भारत में इस विषय पर सब पहलुओं से विचार किया गया है। इस 
शरीर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, अतएव- 

यावज्जीव सुख जीवेद्‌ ऋण कृत्वा घुत पिबेतू। 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृत ।। 

इस प्रकार के पूर्णतया जडवादी विचार से लेकर “ब्रह्म सत्य 
जगन्मिथ्या' इस पूर्णतया तत्त्व-ज्ञानात्मक सिछात तक सभी विचार अपने 
हिंदू-समाज के पूर्व ऋषि-मुनियों ने किए हैं। उन्होंने यह अनुभव किया कि 
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सुख की प्राप्ति किसी परतोक में, इस जीवन के अत के पश्चात्‌ होगी, 
अभी कुछ भी नही मिलेगा। इससे किसी का समाधात हो नहीं सकता। 
साथ ही उन्होंने यए भी अनुभव किया कि ऐहिक जीवा के सुख-साधन 
पूर्णतया व्यर्थ न होने पर भी वे चिरकाल सुख देने में समर्थ नहीं टैं। सुख 
वस्तुनिष्ठ नहीं, आत्मनिष्ठ टै। कामपूर्ति के समरत साधन समीप होने पर 
भी मनुष्य दु खी रट सकता है और ऐटिक सुख-लाम के किसी साधन के 
बिना ही मनुष्य चिरतन शाति का अनुभव कर सकता है। उन्होने यह भी 
देखा कि कामपूर्ति के साधर्शो की विपुलता काम को पूर्ण कर देने के स्थान 
में काम की वृद्धि करके असमाधान और तज्जन्य दु को जन्म देती है, 
तथापि इस जीवन में भी सुख मिले और इस शरीर के अत्त के पश्‍चातू भी 
यदि कोई जीवन हो, तो व भी सुख-सपन हो, यही मनुष्य चाहता है। यही 
सोचकर हिंदू-तत्त्वज्ञों ने 'धर्म' की व्याख्या 'यतोऽम्युदय नि श्रेयससिद्धि ' इस 
प्रकार करके धर्म को अभ्युदय और नि श्रेयस, ऐहिक और पारलीकिक सुख, 
सिद्ध करने के लिए समाज की धारणा करनेवाला बतलाया। 


अखड सुख 


मनुष्य मात्र को सुव्यवस्थित समाजरूप से धारण कर प्रत्येक व्यक्ति 
के ऐहिक सुखलाम के साथ पारमार्थिक उन्नति करने की दृष्टि से हिंदुओं 
ने तत्त्व-विचारणा की। सर्वप्रथम विचार, अर्थात्‌ सुख का वास्तविक स्वरूप 
निर्धारित करना रहा। अनुभव से वह आत्मनिष्ठ है, अर्थात्‌ जीव सुखमय 
हि) अत समस्त सृष्टि सुखमय, आनदमय चिरतन सत्य का ही व्यक्त रूप 
है। इस विचार को पाकर उन्होंने जीव और जगतू- दो बिदुओं के साथ 
सत्‌-चित्‌-आनदमय ईश्वररूप तीसरे विदु की खोज की और इन तीन 
विदुओं को परस्पर जोडकर इस अखड-मडलाकर विश्व का मध्य, एक 
अद्वितीय अनिर्वचनीय, जो मध्य के नाते सबको व्याप्त करता हुआ भी 
उससे परे और सर्वथा स्वतत्र है, उस महान तत्त्व का आविष्कार किया और 
उसे उन्होंने 'ब्रह्म' शब्द दिया। इस ब्रह्म का साक्षात्कार ही अखड सुख दे 
सकता है। मनुष्य, याने जीव एक ओर जगत्‌ और दूसरी ओर ईश्वर से 
सबधित होता हुआ इस ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे करे और सुखी हो, यह 
प्रश्न उन्होंने उसके सामते रखा और उसके मार्ग प्रस्थापित किए- कर्मयोग, 
भक्तियोग और ज्ञानयोग। इन मार्गो को इसके साक्षात्कार के हेतु प्रकट 
करके, उन्होंने यह सिद्धात प्रस्थापित किया कि ब्रह्म का ज्ञान हुए बिना 
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अतिम और आत्यतिक सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती । किसी भी वस्तु का 
पूर्ण ज्ञान उससे एकात्म होने पर ही मिलता है। इस नियम के अनुसार यह 
स्पष्ट है कि जीव भी ब्रह्म होकर ही उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सुखी 
हो सकता है। जीव वस्तुत ब्रह्म ही है, क्योंकि सपूर्ण विश्व को व्याप्त करता 
हुआ ब्रह्म ही जीवन का भी स्वरूप है। अतर केवल इतना ही है कि जीवन 
मर्यादित (सीमित) है और ब्रह्म अमर्याद (असीम) । अत जीव यदि अपनी 
मर्यादाओं को नष्ट कर दे, तो वह ब्रह्म ही है और सुख भी। 


त्याग ही यज्ञ व ब्रह्म 


इस पर से यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व को, याने 
मर्यादित्व को, अल्पत्व को दूर कर जितनी विशालता का अनुभव करेगा, 
उतना ही उसे सुख मिलेगा। यही विचार “यो वै भूमा तत्सुख नाल्पे 
सुखमस्ति' इस श्रुतिवाक्य में प्रकट किया गया है। मनुष्य का अल्पत्व इसी 
कारण है कि वह अपने को एक शरीरधारी मात्र समझता है। अपने शरीर 
को ही सर्वस्व समझकर उसके सुख के निमित्त बाह्य साधन-परिवार, शरीर, 
भरण-पोषण के साधन इत्यादि में ही मग्न रहकर “मैं” और 'मेरा' इस 
भावना की अपने चारों ओर सकुचित मर्यादाएँ डाल लेता है। अत 
विशालता का अनुभव कर सुखी होने के लिए सर्वप्रथम इन मर्यादाओं को 
तोडना आवश्यक है। “में” और “मेरा” को छोडना- जीवन को स्वार्थ से 
हटाकर, कामनाओं की गुलामी को दूर कर उन पर विजय प्राप्त करना, 
त्यागी बनना है। हिंदू-तत्त्वज्ञ इस त्याग को सर्वप्रथम और श्रेष्ठ गुण 
इसलिए वतलाते हैं, क्योंकि इस गुण के बिना सकुचित मर्यादाओं को 
तोडकर सुख की प्राप्ति करना असभव है। त्याग की प्रखर अग्नि में स्वार्थ, 
कामना और ऐहिक सुख-लोलुपता का होम करना ही सच्चा जीवन है। यही 
“यज्ञ!” है और यज्ञ ही नारायण सर्वसुखमय ब्रह्म का साक्षात्‌ स्वरूप है। 

त्याग से मैं की सकुचित भावना को भग कर देने पर सर्वप्रथम 
जो सामने आता है, वह है अपना समाज और राष्ट्र। 'मैं' कहनेवाले जीवन 
में जो ब्रह्म है, वही इसमें अधिक विशाल रूप में व्यक्त है, यह भाव उत्पन्न 
होता है। उपर्युक्त तीन विदुओं का इस दृष्टि से व्यष्टि, समष्टि और 
परमेष्टि (व्यक्ति, समाज और विश्वात्मा) इन नामों से विचार करके व्यक्ति 
विशाल हो जाता है और समाज के साथ तादात्म्य का अनुभव कर अत में 
सपूर्ण विश्व और ब्रह्म का साक्षात्कार कर चिरतन सुखलाभ करता है, यह 
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समझता सुलभ है! इस विशालता का आतुमव इसी जीवन में करना जगत 
में सुख-प्राप्ति का साधन है। 


समष्टि के शाध तादात्म्य 


वैयक्तिक जीवन की सकुचितता से ऊपर उठकर समष्टि के साय 
व्यक्ति के तादात्म्य का अनुभव होना, समाज फे व्यावहारिक जीवन में 
वास्तविक सुय और शाति का निर्माण करता टै। समाज जिन व्यक्तियों से 
यना है, उन सवमें एकात्मभाव से उत्पन निरतिशय प्रेम के बिना यह 
तादात्म्य नहीं हो सकता। अत जब व्यक्ति सकुचितता को छोडकर, 
वैयक्तिक वासनाओं पर विजय पाकर, त्यागी जीवन फो अपनाकर इस चात 
की पहचान लेता रै कि सारा समाज अपने जैसे ही व्यक्तियों का है, एक 
ही सत्तत्त्व से प्रकट हुआ रै, अपने में और अन्य व्यक्तियों में अमेद रूप 
से वह एक ही सत्त्व से भरा हुआ है, तभी वट वास्तविक प्रेम करने मैं 
समर्थ होकर समाज के साथ तादात्म्य का अनुभव कर सकता है और इस 
तादात्म्य से विशाल होकर सुखी होता है। समाज के साथ अभेद दृष्टि रखने 
से प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रत्येक व्यक्ति के सुख-दु ख की अनुभूति और 
प्रत्येक व्यक्ति के दु को हटाकर उसे सुखी करने के लिए उसकी सेवा 
करना तथा प्रत्येक व्यक्ति उस चिरतन सत्तत्त्व ईश्वर का ही रूप है, इस 
सदभाव से उसकी सेवा करना स्वाभाविक होता है। इस धारणा को 
आत्मसात कर समाजसेवा करनेवाले, समाज का मार्गदर्शन करनेवाले त्यागी, 
ज्ञानी जितनी मात्रा में जिस समाज में होंगे, वह समाज उतना ही सुखी, 
प्रगतिमात तथा श्रेष्ठ होगा। 
हिदू सस्कृति ने समाज-रचना में इस प्रकार के ब्रह्म को जाननेवाले 
ज्ञानी, समाज के साथ तादात्म्य का अनुभव कर सब व्यक्तियों की 
“नारायणभाव” से सेवा करनेवाले वासनाजयी, त्यागी व्यक्तियों की आवश्यकता 
समझी । प्रयत्नपूर्वक सब व्यक्तियों का इस प्रकार बनना उसने वाछनीय 
समझा और यह व्यवस्था महान परिश्रमपूर्वक सत्सस्कार निर्माण के प्रयस्लौं 
से ही प्राप्त हो सकती है। इस भाव को प्रकट करने के लिए जिस कालखड 
में समाज की ऐसी अवस्था होगी, उसे “कृतयुग? कहा। सपूर्ण समाज ही 
श्रेष्ठ चारित्र्य से पूर्ण होने के कारण समाज की सुव्यवस्थित धारणा कर, 
प्रत्येक व्यक्ति को अभ्युदय तथा नि श्रेयस सिद्ध करवा देनेवाला धर्म पूर्णरूप 
से वर्तमान रहता है और सब व्यक्तियों में परस्पर स्वार्थशून्य स्नेहपूर्ण सवध 
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रखता है। अत व्यक्तियों में अनाचार का नियमन कर समाज को स्वास्थ्य 
देनेवाली राजसत्ता, दडनियम आदि इस अवस्था में अनावश्यक होते हैं। 
यही वात निम्नलिखित श्लोक में नि सदिग्ध रूप से कही गई है 


न वे राज्य न राजाऽऽसीन्र च दण्डो न दाण्डिक । 
धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌।। 


(शाति पव ५६ १४) 


आज भी लोग Anarchism withenng away of the State आदि 
का स्वप्न देख रहे हैं, कितु उनके द्वारा उसके अधिष्ठान धर्म का विचार 
नहीं किए जाने के कारण वह अवस्था कैसी होगी? और किस प्रकार व्यक्ति 
समाजरूप में रहेंगे? इसका उन लोगों से समाधानकारक स्पष्टीकरण नहीं 
मिलता | उस अवस्था का यथार्थ वर्णन और उसकी प्राप्ति का साधन केवल 
हिदू-सस्कृति ने ही पूर्ण समाधानकारक रीति से बतलाया है। 


शठ्यसत्ता का रवरूप 


जव तक यह वाछनीय अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक 
समाजधारणा राजसत्ता के विना नहीं होगी, यह यात हिदू-सस्कृति ने मान 
ली। राजसत्ता की आवश्यकता होने के वाद उन्होंने यह भी अनुभव किया 
कि अनियमित सत्ता समाज को स्वातऱर्य-सुख देने के स्थान पर दासता 
और दुख ही देगी। अत उन्होंने सत्ता पर उपरिनिर्दिष्ट श्रेष्ठ पुरुषों का 
नियत्रण डाला। राजसत्ता के दारा हो सकनेवाले अन्याय को अन्याय ही 
कहते हुए, उसे वदल देने का भी अधिकार उन्हें दिया, परतु स्वय 
स्वार्थनिरपेक्ष रहकर राजसत्ता के उपभोग से उन्हें सवंथा दूर रखा। धर्म, 
न्यायदाता तथा राजसत्ता को विभक्त रखकर अनिर्वध हो सकनेवाली और 
इसी कारण अत्याचारी एव दु खदायक हो सकनेवाली सत्ता को नियत्रित 
रखने का सुप्रवध किया। 

इस विभक्तिकरण के अनुसार राजसत्ता और द्रब्योत्पादन-- इन 
दोनों वातो को भी विलग रखने की दक्षता हिटू-सरकृति में दीख पडती है। 
धन एक शक्ति है, राजसत्ता भी शक्ति है। दोनों के दारा मद उत्पन्न होकर 
अन्याय की प्रवृत्ति हो सकती है । राजसत्ता और द्रव्योत्पादन के साधनों पर 
अधिकार, दोनों एकत्र होने पर कितनी उन्मत्तता उत्पन्न हो सकती है, यह 
कोई भी समझ सकता है। एक व्यक्ति में या व्यक्तिसमूह में दोनों शक्तियों 


श्री शुरुणी समग्र खड ६ {8 ह्‌ 


के केंद्रित हो जाने से शेप समस्त समाज का सर्वथा दीन-गुलाम होकर 
पतित होना या अत्याचार के नीचे पीसे जाने के कारण चिढकर विद्रोही वन 
जाना और इस प्रकार समाज की शाति तथा सुख का नाश हो जाना, 
स्वाभाविक ही है। इस विप्लवावस्था से समाज को वचाकर चिरशाति देने 
हेतु राजसत्ता को धनहीन और धनयुक्त व्यक्ति को सत्ताहीन रखकर, दोनों 
को परस्परावलवी, अन्योन्याश्रित कर दोनों पर त्यागी, स्वार्थनिरपेक्ष व्यक्तियों 
का न्यायपूर्ण नियत्रण प्रस्थापित कर, सत्ताधारी या धनवान बाकी के समाज 
से अन्यायपूर्ण व्यवहार कर उसे दु खी न कर सके, अपनी समाज-रच में 
हिदू-सस्कृति ने इसके लिए सुव्यवस्था करने की चेप्टा की। इस प्रकार 
समाज को सुव्यवस्थित रखकर सब व्यक्तियों को सुख का जीवन प्राप्त करा 
सकता है। हिंदु-सस्कृति इस सिद्धात को अपने सामने रखकर ही समाज-रचना 
का प्रयास करती है। 


समाज रचना की हिदू दृष्टि 


व्यावहारिक जीवन में समाज की यह व्यवस्था करते हुए सब 
व्यक्तियों को यही भावना धारण करनी चाहिए कि यह समाज अमूर्त 
परमात्मा का ही व्यक्त रूप है। परमात्मा इस जगत्‌ का स्वामी है, इसी 
दृष्टि से यह समाजरूपी, राष्ट्ररूपी परमात्मा भी इस राष्ट्र की सारी 
सपत्ति का स्वामी है। इस राष्ट्र का ज्ञान, सत्ता, धन, कला सब उसी का 
है। व्यक्ति तो उसके पास जो शरीर, शक्ति, गुण और सपत्ति आदि है, 
उसके द्वारा स्वार्थनिरपेक्ष होकर इस परमात्मा की सेवा करने का 
अधिकारी है। राजसत्ताधीश राज्य का उपभोगशून्य अधिपति, धत प्राप्त 
करनेवाला धन का उपभोगशून्य रक्षक एव सवर्धक, इस प्रकार स्वार्थरहित 
होकर प्रत्येक के लिए अपने-अपने स्थान से, गुणादिको कै द्वारा इस 
समाजस्वरूप की एकात्मता, परमात्मा की सेवा करना ही परमश्रैष्ठ 
कर्त्तव्य है। व्यक्ति के लिए, विशाल होकर सुखमय परमात्मास्वरूप चनने 
के लिए इस व्यक्त परमात्मा की एकात्मभाव से, त्याग से, नि स्वार्थता से, 
शरीर-मन-वाणी से, तन-मन-धन का अर्पण करके सेवा करना ही परम 
कर्तव्य है। इस कर्तव्य को सर्वभाव से निभाने से ही जीवन में सफलता 
प्राप्त होती है सुख मिलता है- 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव 1 
(गीता १८-४६) 
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हिदू-सस्कृति द्वारा निर्धारित समाज-रचना के स्वरूप का अशमात्र 
विचार यहाँ किया गया है। यह विषय इतना विशाल है कि इस छोटे से लेख 
में उसके सब पहलुओं का उल्लेख करना असभव है। अत हिदू-सस्कृति 
के श्रेष्ठ पुरुषों ने ऐहिक सुख को दृष्टि में रखते हुए किस प्रकार से धर्म 
की व्याख्या करने का प्रयत्न किया एव उसके आधार पर समाज की 
सर्वांगपूर्ण रचना करने के उनके प्रयत्न, प्रत्येक व्यक्ति की ऐहिक तथा 
पारलीकिक सुख प्राप्त करवाकर, उसके जीवन का भोतिक, नैतिक और 
आध्यात्मिक स्तर ऊँचा उठाने हेतु कैसे रहे, इस ओर अगुलिनिर्देश मात्र 
करने के लिए ही यह लिखा गया है। आज की अनेक समस्याएँ तथा अनेक 
विचार-प्रवाहों का अपनी सास्कृतिक दृष्टि से कुछ विचार स्वभावत ही 
इसमें हुआ है। यदि कोई विद्वान हिदू-सस्कृति का सागोपाग अभ्यास कर 
उसकी सुखमयी विचारधारा तथा व्यवहार को प्रकट करे तथा आज की 
अवस्था में जगत्‌ को भिन्न-भिन्न विचारों से यही विश्वशाति प्रदान करने में 
समर्थ है, यह बात सवको सुगमता से समझा दे तो उत्तम होगा और आज 
अपनी ही सस्कृति की भूलनेवाले हिदू-समाज का योग्य मार्गदर्शन होगा। मैं 
तो इस लेख में कुछ अश में ही विचार कर सका हूँ। मेरे विचार की जिस 
दिशा का निर्देश इसमें है, वह यदि किसी के लिए उपयुक्त हुआ ओर उससे 
अपनी सर्वश्रेष्ठ सस्कृति के अध्ययन, मनन तथा आचरण की प्रेरणा हुई, 
तो मैं इस त्रुटियुक्त प्रयत्न को सफल ही मानूँगा। अत में हिदू-सस्कृति के 
विश्वशाति महामत्र- 
सर्वेऽपि सुखिन सन्तु सर्वे सन्तु निरामया । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दु खमाप्नुयात्‌ 11 
का स्मरण कर इस अल्प लेख को अपने हिंदूराष्ट्ररूपी परमात्मा के चरणों 
में समर्पित करता हूँ। 
दि स्तिथि 


२ णोवश-हत्या निषे 
(गोपाष्टमी, १६४२ पर प्रसारित लेख) 

अति प्राचीनकाल से भारत में गोवश की महिमा गाई गई है। वेदों 
में अनेक स्थानों पर गोपूजा गोरक्षा, गीसवर्खन इत्यादि विषयक आदेश 
पाए जाते हैं। गोरक्षा एव पूजा में मानव का सपूर्ण हित सन्निहित है, ऐसा 
गोवश का गौरवपूर्ण उल्लेख किया गया है। इन वातों को सब विद्वान 
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जानते हैं। अव भी अक सत्रवृत्त माणयुभावों ने सबधित रचनाएँ, श्नोऊ 
आदि प्रकाशित कर इस विषय का यथार्थ घाण भारतवामियों की प्राप्त 
करवाने का सुयोग्य प्रयत्न किया ऐै। इस कारण याले उपर्युक्त वचन उद्धृत 
करने की आवश्यकता नही है। 


शो पूजा की प्राचीन परपश 


पीराणिक एव ऐतिहासिक काल में गोविषयक श्रद्धा प्रस्फुटित होती 
हुई स्पष्ट दिखती है। भारतीय जीवन के सर्वव्यापी आदर्श पूर्णावतार 
भगवान श्रीकृष्य तो स्वय गोपाल, गोविद आदि नामों से पुकारे जाते हैं। 
आज का यह गोपाप्टमी दिवस भी उन्हीं के तथा उनके गोपवासियो के 
गोपालन के श्रद्धापूर्ण स्मरणार्थ ही मनाया जाता है। अनेक राजा, सम्राट, 
चक्रवर्ती अपने को गो-च्राह्मण प्रतिपालक के च्रीदवाक्य से गीरवान्वित करने 
में धन्यता का अनुभव करते थे। भारतीय राष्ट्रजीवन में से पराभूतता वा 
पराभव कर आक्रमणकारियों का दमन करनेवाले स्वराज्य सस्थापक श्री 
छत्रपति शिवाजी महाराज अपने निकटतम अतीत के तेजस्वी, सर्वशुणसपत 
युगपुरुष इसी ब्रीदवाक्य से उद्घोषित किए जाते थे। बाल्यकाल से ही 
गोवध के प्रति उनकी उग्रता प्रकट हुई, यह सर्वविदित ही है! 
सास्कृतिक आधार पर पुनरुत्थान के कार्य से सलग्न अपने राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सघ के जन्मदाता के जीवन में आए ऐसे रोमहर्षक प्रसगों से सब 
परिचित है। उम्होंने अपने घन या प्राणों को सहर्ष सकट में डालकर वधिकॉ 
से गोरक्षा की थी। आज की अन्यान्य सस्थाओं में जो अग्रगण्य रहे, उभ 
सबने गोरक्षा एव गोसवर्धन अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ भूषण माना। महात्मा 
गाँधी ने तो गोहत्या का पूर्णतया चद होना स्वराज्य-प्राप्ति से भी अधिक 
महत्त्व का माना, यह तो सव जानते ही हैं। 


भारत में गोहत्या व्हा कारण 


अनादिकाल से इस प्रकार पूज्य एव अवध्य होने पर भी भारत मे 
गोवथ केसे चल पडा- इस प्रश्‍न का उत्तर भी इतिहास देता है। जव 
असस्कृत आक्रमणकारी समाज किसी देश में विजेता के उन्माद से रहने 
लगता है, तब अपने विजय का मानो रस लेते के लिए पराजित जाति की 
अपमानित करना, उसके श्रद्धास्थार्नो को नप्ट-अष्ट करना, उसका धन, 
मान आदि लूटना इत्यादि नृशस अत्याचार करने के लिए वह प्रयत्नपूर्वक 
प्रस्तुत होता है। साथ ही अपनी विजय तथा नवस्थापित सत्ता को बनाए 
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रखने के लिए विजितीं के सब मानविदुओं को ठेस लगाकर, नष्ट-भ्रष्ट कर 
उनकी चित्तवृत्तियाँ इतनी आहत एव स्वाभिमानशून्य बनाना कि उनके मन 
में कभी पुनरुत्थान का विचार ही उत्पन्न न हो और प्राप्त दासता में ही 
सुखानुभव हो। नूतन स्वामी का तन-मन-धन से, स्त्री-पुत्रादि के समपण से 
भी सेवा कर उसे प्रसन्न रखने में ही जीवन-साफल्य है, ऐसा भाव उनके 
हृदय में रहे। कहीं पुनरुत्थान का प्रयत्न हुआ, तो उसको जघन्य स्वामीद्रोह 
मानने की विकृति ही उनका स्थायी स्वभाव वने, इस प्रकार की नीति 
विजेता आक्रामक अपनाते रहते हैं। इस ऐतिहासिक सिद्धात को ध्यान में 
रखते ही विजेता सत्ताधीश बनकर यहाँ बसे हुए मुसलमानों ने एतद्देशीय 
राष्ट्रीय समाज की अनन्य श्रद्धा के विषय चुन-चुनकर क्यों नष्ट किए, 
अनेक पवित्र मदिरीं को तोडकर उनके भग्नावशेषों पर मस्जिदें क्यों खडी 
कीं, धर्मग्रथों को क्यों भस्मसात्‌ किया, प्राय सपूर्ण देश में पूज्य देवताओं 
की मूर्तियों के नाक, कान, हस्तपादादि खडित कर उन्हें विरूप क्‍यों किया, 
इन सब आसुरी कृतियों के पीछे की मनोभावना स्पष्ट हो जाती है। इस 
दृष्टि से देखने पर मुसलमानों के ये दुष्कृत्य, केवल उनके मुसलमान होने 
के कारण नहीं, अपितु मानव-समाज की अविकसित, असस्कृत, अर्थात्‌ 
आसुरी प्रवृत्ति के कारण हुए हैं, यह भी स्पष्ट होता है। 
इसी प्रवृत्ति के फलस्वरूप भारत में स्थित मुसलमानों ने गोहत्या 

को मानो धार्मिक सत्कृत्य माना। ईद आदि त्योहारों पर गोहत्या मानो 
अनिवार्य विधि मानकर प्रकट रूप में ऐतद्देशीय जनता की भावनाओं को 
चोट पहुँचाने में अपने को धन्य माना। अन्यथा कुरान शरीफ में गोवध का 
विधि या आदेश कहीं भी न होते हुए और गो-पालन पुण्यकारक है, ऐसा 
उल्लेख होते हुए भी गोहत्या का उनके द्वारा यह विपरीत आग्रह क्यों? यह 
ठीक है कि गीमास-भक्षण उस धर्म में निषिद्ध नहीं है, परतु आग्रहपूर्वक 
गोहत्या करने का आदेश भी नहीं है। फिर ऊपर कहे कारण के अतिरिक्त, 
याने केवल हिंदुओं को दु ख देकर अपने विजय की भावना को तृप्त करना, 
इसके अतिरिक्त भारत की आत्यतिक श्रद्धा के स्थान गोवश की हत्या 
कराने के लिए अन्य कोई कारण प्रतीत नहीं होता। 

अग्रेजो छाश गोहत्या क्ठो प्रोत्साहन 

बाद में परकीय शासन के रूप में आए हुए अग्रेजों ने भी 

श्रद्धा-मग के इस कार्य को अधिक कुशलता से कैसे चालू रखा, सपूर्ण 
श्री शुरुजी समद्र खड ६ जित्ला 


राष्ट्रजीवन को किस प्रकार सस्कृति-प्रप्ट कर छोड़ा तथा इस राष्ट्र के 
जीवन के सनातन लक्ष्य से मानव का चिरतन आध्यात्मिक चतु पुरुषार्थ 
प्राप्तिखूप विकास पर से उसकी दृष्टि उठाकर, उसे रीन भीतिक अर्थ-काममय 
जीवन को ही सर्वस्व मानने की निकृष्टावस्था में कैसे पतित किया, इत्यादि 
बातें किसी से छिपी नहीं हैं। उनकी नीतियों प्रतिपल-प्रतिपद सठावृत्त 
राष्ट्रभक्ती को चुभती रहती हैं, यह वात भी नित्य अनुभव की है! 


अग्रेज शासकों की इस नीति व गोमास-भक्षक होने के कारण और 
साथ ही मुसलमानों के स्वभाव को देखकर उनको एतद्देशीय समाज के साव 
सघर्ष करने में प्रोत्साहन देने से अपना आसन अधिक काल तक दृढ रह 
सकेगा, यह सोचकर गोवध चहुत चडे परिमाण में चलता ही रश! 


वर्तमान की आवश्यकता 


अब तो अग्रेज का शासन नहीं है। मुसलमान भी यहाँ विजेता के 
रूप में नहीं हैं, कितु इसी देश में एतद्देशीय हिदू-समाज के साथ रहने के 
लिए विवश (उक्त समाज की आज की दुगोचर होनेवाली भावनाओं की 
देखकर यह शब्द प्रयोग करना पडता है) है। इस अवस्था में परस्पर 
भावनाओं, श्रद्धाओं का आदर कर सुव्यवस्थित, सुसुत्र शासन निर्माण करने 
के लिए प्रयत्नशील होना परमावश्यक हे! हिंदू-समाज ने सदा ही सद 
धर्म-मर्तो का सत्कार कर अपना कर्तव्य पूरा किया है। अब मुसलमान, 
आदि समाजों को अपने कर्तव्य को समझकर चलने की, भारतीय राष्ट्र-जीबन 
की श्रद्धाओ को, सास्कृतिक आधारें को अपनाने की, उन्हें जीवन में उतारने 
की आवश्यकता है। 


ससार के परिवर्तनशील चक्र में जब कभी किसी देश पर दूसरे 
देशवासी अपना अविकार करते हैं, तब वहाँ अपनी सत्ता दृढमूल करने हेतु 
किस प्रकार स्थानीय जाति की जीवनधारा को हीन वतलाते हुए 
चालचलन, विचार-व्यवहार आदि का विजितों पर बलात्कार से या कूटनीति 
से सस्कार करते हैं तथा उनको अपमानित एव स्वाभिमानशून्य बनाने के 
लिए उनके श्रद्धा के विषयों को जानबृझकर आहत या नष्ट करते दै, 
इसका कुछ उल्लेख ऊपर किया गया है। जिन-जिन देशों पर ऐसी आपत्ति 
आई, उनके इतिहास को खोलकर कोई भी इसका प्रमाण पा सकता है! 
भारत में भी यही हुआ। इसका अनुभव स्पष्टतया आ रहा है, यह भी 
करतलामलकवतू स्वयसिद्ध हे। 
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पवित्र श्रख्वओ व्छो जागृत करै 


जब वर्षानुवर्ष प्रयत्न कर, अतर की भग्न-श्रद्धाओं का आवाहन 
कर, पुनरुज्जीवित कर नवचैतन्य से युक्त हुई जाति इस परकीय सत्ता के 
चगुल से अपने आपको मुक्त करने में सफल होती है, उसके सम्मुख 
सर्वप्रमुख कर्तव्य यही रहता है कि वट अपनी परपरा-प्राप्त जाति, जीवनधारा, 
पवित्र श्रद्धाओं को जागृत करे। उनपर किए गए प्रहारों के लघु से लघुतम 
चिह्न भी मिटा दे। परावलयिता-दासता के कारण उत्पन्न जीवन की भ्रष्टता 
को जड से उखाडकर अपनी चिरतन राष्ट्रीय अस्मिता व्यक्ति-व्यक्ति के 
हृदय में साक्षात्‌ खडी करे। जो जाति इस महान कर्तव्य को पूर्ण करने की 
ओर दुर्लक्ष्य करेगी, उसकी स्वाधीनता नाममात्र ही कहलाएगी। वह जाति 
मन से, व्यवहार से भूतपूर्व स्वामियों की दास बनी रहकर, अपने जीवन में 
उसके पुनर्निर्माण की, वैभवप्राप्ति की, जगत्वद्यताप्राप्ति की प्रवल आकाक्षा 
अनुभव नहीं कर सकेगी। फलत राष्ट्र में दायित्वहीनता, स्वार्थपरता तथा 
उच्छूखलता का बोलबाला होकर, राष्ट्र के कर्णधार कितनी ही उत्रतिकारक 
आकर्षक योजना क्यों न बनाएँ, सर्वसाधारण व्यक्ति उससे उत्साहित एव 
कार्यम्रवृत्त नहीं होगा । अपने भारत की आज की स्थिति दुर्भाग्य से यही है। 
अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ । स्वायत्तता प्राप्त हुई । धूमधाम से स्वतत्रता-प्राप्ति 
मनाई गई, परतु सह्न वपो से राष्ट्रजीवन पर लगे हुए लाछन को दुर करने 
के लिए, जीवन के मूल से अटूट रूप से सलग्न श्रद्धाओं की ओर का 
दुर्लक्ष्य दूर कर उनके पुनर्जागरण के लिए, उनपर लगे कलक धोने के लिए 
कोई पग नहीं बढाया गया। आक्रमणकारियों की तात्कालिक विजय के 
चिह्न आज भी विद्यमान हैं। उनके जीवन का प्रभाव हटाने के स्थान पर 
दासता में अपनाई गई चाल-चलन, वेप-भ्रूपा भाषा, गृह-व्यवस्था, कुटुब-व्यवस्था 
खेल आदि मनोरजन के प्रकार, इतना हीं नहीं, विचार, आचरण आदि 
जीवन के अग-प्रत्यग की विकृतियों को ही स्वीकार करने की प्रवृत्ति इन 
दास सस्कारों को ही श्रेष्ठ मानने की दुष्ट प्रवृत्ति पनपती हुई, पनपाई जाती 
हुई दिखाई देती है। इसका परिणाम चैतन्यहीन, कर्तृत्वहीन, चारित्र्यहीन 
अपमानित राष्ट्रजीवन के रूप में हुआ है, यह कोई भी देख सकता हे। 
नाममात्र स्वतनता, स्वतत्रप्रज्ञाहीन राष्ट्रजीवन, यह आज का अपना चित्र 
है। अनादिकाल से चली आई अपनी पवित्र श्रद्धाओं की उपेक्षा का ही यह 
फल है। राष्ट्रजीवन की धारा परकीय आक्रमण से सहक्न वर्षो तक दबी हुई 
थी, लुप्त थी। परकीय शासन जाने के पश्चात्‌ आज का जीवन उस पवित्र 
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हरि रक 


क 


धारा के जीवन-स्रोत से जोडा नहीं गया! अत चारों ओर विफलता का, 
नि सत्वता का, जीवन की उमग की कमी का चित खडा है। एक भीषण 
निराशा की छाया सब पर पडी है। 


अपनी सर्वप्रिय भूमाता, अपनी मातृभूमि खडित हुई। पश्चिम 
पजाव, पूर्व वगाल नोच लिया गया। कश्मीर को मानो विलग होने का 
प्रोत्साहन मिल गया! ब्रह्मदेश तथा सिहल दीप लो भारत के गौरवपूर्ण 
अविभाजनीय अग हैं, मगर मानो उनका अपना कभी नाता नहीं था, 
ऐसे विछुड चुके हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण माता का अग-भग 
हुआ। किसी ने दुख से एक आह भी नहीं भरी। अनेक महाभाग 
अग-भग का समर्थन करते हैं और सर्वसाधारण समाज को तो 
ने इतना ग्रस लिया है कि उसके अज्ञान-आवरण को यह महान आपत्ति 
भेद न सकी। कहीं दुख नहीं, कहीं क्षोभ नहीं, क्योंकि राष्ट्र की 
चिरकालिक श्रद्धाएँ सो रही हैं। उन्हें जगाने के स्थान पर अधिक 
मूर्च्छित ही करने के आयोजन हो रहे हैं। 


राष्ट्रभ्रक्ति जागरण गोहत्या-बदी से 


इस श्रद्धाविनाश के होते हुए राष्ट्रोत्यान की आशा करना व्यर्थ है। 
अत राष्ट्रजीवन की मूलभूत श्रद्धाओं का पुनर्जागरण अनिवार्य 
के रूप में अपने सम्मुख है। राष्ट्र-परपरा में निर्मित मानबिदुओं की 
मानमर्यादा का सरसण करने की, उनकै ऊपर हुए आक्रमण के छोटे बडे 
सब चिल्नों को मिटाकर उन्हें पुन शुद्ध स्वरूप में उपस्थित करने कं 
नितात आवश्यकता है। अपने चिरकालीन श्रद्धा के विषयों के प्रति पुन 
पुज्यभाव जगाकर, अपने समाज के व्यक्ति-व्यक्ति में नवोत्साह फूँकने 
आवश्यकता है। अपने राष्ट्रोत्यान के लिए, राष्ट्रसम्मान की रक्षा के लिए 
सर्वस्व का बलिदान भी विशेष वात नहीं, इस शुद्ध भाव से परिएरित 
कर्तव्यप्रेरणा जिससे जाग उठेगी, ऐसी महान श्रद्धा का पुन स्थापन करनै 
के अतिरिक्त और कोई श्रेष्ठ कर्तव्य नहीं है। 

अपने राष्ट्रजीवन में ऐसा पवित्र श्रद्धा का विषय कौन-सा है, यह 
आवाल-बृद्ध सव जानते हैं। गीमाता-भूमाता का जीता-जागता स्वरूप, 
जीवन की शक्ति, तेज, ओज की प्रदात्री, शुद्ध सात्विकता की अत्यक्षमूर्ति, 
निरपेक्ष उपकार में रत आदर्श मातृस्वरूप, अपनी उत्कट श्रद्धा का, पुजा 
का विषय है। इस पवित्र श्रद्धा को प्रतिदिन गोहत्या द्वारा ठेस लगते-लगते 
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हृदय बघिर एव सदुभावरहित होने के कारण ही राष्ट्रभाव का भी लोप हो 
गया और सव प्रकार के राष्ट्रीय अपमान होकर भी जनसाधारण एव 
जनाग्रणी उससे दुखित या लज्जित नहीं हुए, न हो रहे हैं। अत 
राष्ट्रोत्यान की तीव्र इच्छा, मातृभूमि के प्रति उत्कट भक्ति उत्पन्न होने के 
लिए सर्वप्रथम गोहत्या रूपी राष्ट्रीय भावों का ही उन्मूलन जहाँ चलता रहे, 
उसे स्वायतत्ता व स्वाधीनता की विकृति ही मानना पडेगा! 


जैसा उल्लेख हो चुका है, आजकल परकीय प्रभावों के कारण 
भारत ने भी अपने जीवन का लक्ष्य छोडकर, केवल क्षुद्र अर्थ को ही अपना 
लक्ष्य बनाना प्रारम किया टै। अत आजकल वडे-वडे विद्वान, ख्यातनाम 
सज्जन भी गोहत्या का आर्थिक दृष्टि से समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। 
गोहत्या-निपेध से चर्मव्यापार से होनेवाली आर्थिक डॉलर-प्राप्ति रक जाएगी 
आदि अनेक आक्षेप खडे करते हुए भी दिखाई देते हैं। गोहत्या निषेध के 
विचार को वायुमडल मैं प्रेषित करने के उपरात अनेक विद्वानों ने इन सब 
आश्षेपों का सागोपाग विवेचन करने का निश्चय किया है। इसके पूर्व भी 
अनेक विद्वानों ने इस सवध में आँकडों द्वारा इन आक्षेपो का खोखलापन 
सिद्ध किया हुआ है, परतु मैं समझता हूँ कि इस प्रश्‍न की ओर आर्थिक 
दृष्टि से देखना ही भूल है। यह तो अपने मानविदुओं की रक्षा का विषय 
है, रुपए-आने-पाई का कोई सवध नहीं। श्रद्धा के विषय के सवध में 
आर्थिकता का मापदड लगाना अनुचित है। उदाहरण के लिए अपने राज्य 
का ध्वज है। कोई उसे उतारकर तोड-फोड दे तो कीन वडी हानि होगी? 
एक डडा, कुछ थोडा सा कपडा इतना ही आर्थिक दृष्टि से उसका स्वरूप 
है, परतु यदि कोई आक्रमणकारी इस अपने राज्यध्वज को अपमानित करने 
के लिए दलवल सहित सजकर आता है, तो आर्थिक दृष्टि से अत्यल्प मूल्य 
के उस वस्त्र के निमित्त अपना अपरिमित धन, असख्य लोगों के प्राण आदि 
उस पर न्योछावर कर उसकी मानमर्यादा सुरक्षित करना ही अपना कर्तव्य 
होता है। राष्ट्र को एकत्र कर उसमें चैतन्य फूँकनेवाला वह मानविदु, 
कितना भी धन-जन का मूल्य क्यों न देना पडे, सर्वथा रक्षणीय है। उसी 
प्रकार अमादिकाल से भारतीय एकात्मता का स्वरूप, सर्व पधोपपथों में 
एक-सा ही पूज्य होने के कारण सवके समन्वय का आधार, सर्वदेवताओं 
को अपने शरीर में धारण करने के कारण अति पूज्य, पावन, पवित्रता-निर्मान्री, 
जीवनदात्री आदि सर्व प्रकार से राष्ट्र की उत्कटतम श्वद्धा का स्थान गी-गोवश 
सर्वथा रक्षणीय है। फिर आर्थिक दृष्टि से लाभ-हानि कुछ भी क्यों न हो। 
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नौवश की हत्या पूर्णरुपेण बद हो 


राष्ट्रोत्यान के तिए आतियार्य मायजाऔं का पुनर्निर्माण करने की 
दृष्टि से अपने राष्ट्र की सनातन साग्कृतिक जीवजधारा के खरित प्रवाह की 
पुन पूर्ण शक्ति से प्रवाहित करो की दृष्टि से, राष्ट्र की भावना पा 
सनातन चिरकालिक परमोच्च श्रद्धा-केँद गोवंश का सर्व प्रकार से आदर 
ले रक्षण ले, सवर्धा हौ और भीवश की हत्या के रुप में चल रा राष्ट्रीय 
जीवन पर का लाछन पूर्णरूपेण नप्ट हो, दस विशुद्ध दृष्टि से गोहत्या-निपेय 
की माँग करने का यह शातिमय कार्यक्रम एम सोगों ने अपनाया है। यह 
माँग अखिल भारतीय जनता के हृदय की ?1 उसे प्रम्फुट करने के लिए 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ का यह आयोज ?। सघ तो केवल निमित्त मात्र 
है। कहीं न कहीं, किसी न किसी को कार्यारम करना होता रै! इस विषय 
में सघ ने यह पग आगे रखा है, इतना ही! 


अच समस्त भारतीय जनता ने अपने राष्ट्र की विशुद्ध दृष्टि 
रखकर मत-मतातर, पथोपपथ भेद, धर्म, जाति आदि बातों को हृदय से 
निकालकर इस कार्य में सलग्न होने की आवश्यकता टै। कोटि-कीटि 
हस्ताक्षर सग्रहित कर सपूर्ण भारत की सगठित एकमुखी माँग भारत के 
अनाद्यतन राष्ट्रपुरप के अत स्थल की प्रवल पुकार के रूप में प्रकट हो, 
जिससे कि अपनी जनतत्रीय सरकार जनता की श्रद्धा को समझकर सपूर्ण 
मोवश-हत्या निषेध विषयक योग्य निर्वंध (कानून) बनाकर सटस्राधिक वर्षो 
से चल रहा यह राष्ट्रीय अपमान का कलक सदा के लिए धो डाले! 


Ree 


३ बाल शिक्षा व सस्व्छर 
(कल्याण, “बालक विशेषाक', जनवरी १६५३) 


मनुप्य-समाज के जीवन प्रवाह में बालक का स्थान अनन्य साधारण 
महत्त्व रखता है। वड अतीत का परिपाक एव भावी काल की आशा है! 
अल उसके जीवन की महत्ता कितनी है, यर समझना कठिन नहीं। जिन 
सस्कारें से युक्त होकर, जिन विचारों को, भावों को ग्रहण कर वह पूर्ण रूप 
से खडा होगा, उस पर मानव-उन्नति या अवनति निर्भर होगी । बाल्यकाल 
में सस्कार अहण करने की शक्ति अत्यधिक मात्रा में विद्यमान रहती है। इस 
अवस्था में जैसा वायुमडल वालक को प्राप्त होगा, जिस प्रकार के विचार 
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उसके कोमल अत करण पर प्रभाव डालते रहेंगे, चारो ओर के उसे प्रिय 
एव आदरणीय व्यक्ति व्यवहार करते रहेंगे, वैसा ही उसका जीवन बनेगा। 
बहुत काल तक जो सस्कार उसे प्रभावित करते रहेंगे, उनका उसपर अमिट 
परिणाम होकर उन्हीं का वह जीवन-भर अपने आचरण में आविष्कार 
करेगा। एक वार इस कोमल, सस्कार-सुलभ अवस्था में उसने अपने 
अत करण को बनाया, तो फिर उत्तरायुष्य में लाख प्रयत्न करने पर भी 
उनसे छुटकारा पाना या उनमें परिवर्तन करना उसके लिए असभव होगा। 
फलत मानव-समाज की प्रगति की दृष्टि से बालक की शिक्षा-दीक्षा का 
महत्त्व अत्यत श्रेष्ठ है। इसलिए अपने-अपने समाज की भलाई चाहनेवालों 
को इस प्रश्न को सर्वप्रथम स्थान देकर इसपर सागोपाग विचार करने की 
आवश्यकता है। 


सस्कार रूप 


जिन सस्कारों के कारण व्यक्ति का जीवन बनता है, उनके दो 
प्रमुख विभाग किए जा सकते हैं। एक तो आनुवशिक और दूसरे जो उसके 
वैयक्तिक जीवन में उसे प्राप्त होते हें। इनमें प्रथम विभाग के दो प्रकार माने 
जा सकते हैं। जिस समाज में वालक जन्म लेता हे, उसकी सामूहिक 
जीवनधारा के कारण सपूर्ण समाज के कुछ सामान्य गुणधर्म, जीवन-दृष्टि, 
जीवन का लक्ष्य, इस लक्ष्य की उपासना के कारण स्वाभाविक रीति से 
गुणावगुण, पुण्य-पाप आदि का सहज सिद्ध विवेक इत्यादि का जन्मसिद्ध 
सस्कार उसकी बुद्धि पर पडता है। इसकी अभिव्यक्ति कम-अधिक परिणाम 
में समाज में जन्म पाए हुए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती है! योग्य 
वायुमडल प्राप्त होने पर इन सस्कारों में से श्रेष्ठ, कनिष्ठ या मिश्र सस्कार 
भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में प्रकट होते रहते हें। यह एक प्रकार है। दूसरा, 
जिन माता-पिता से वह जन्म पाता हे, उनके विशिष्ट सस्कार, गुणावगुण 
तथा रहन-सहन । इस प्रकार का महत्त्व इतना है कि एक तत्त्वज्ञ ने कुछ 
विचित्र-सा शब्द प्रयोग कर लिखा है *A man should be very careful m the 
chorce of Is parents? जिसका स्पष्ट अर्थ यह है कि माता-पिता के सस्कार 
आदि के परिणाम से छुटकारा पाना किसी के लिए सभव नहीं है। इन 
आनुवशिक सस्फारों के ऊपर किसी का नियत्रण चलना कठिन है। 


राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य भे बालविकास 
इन दो प्रकारो के आनुवशिक सस्कारों से मुक्त होना यद्यपि कठिन 
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है, विशेष रूप से प्रत्यभ माता-पिता से प्राप्त गुणावगुण अत्यत उत्करता में 
विद्यमान होने के कारण व्यक्ति-जीवउ पर उनका प्रभाव पड़ कर व्यक्ति 
उनसे सीमित रो जाता टै, तथापि योग्य वायुमडत, शिक्षा आदि के कारण 
सामाजिक जीवन-धारा से मिलचे वाले उत्तम गुणों का विकास कर, अपने 
व्यक्तित्व पर पडे हुए अपो माता-पिता के जीवन-सरकारों को परिमार्जित 
कर व्यक्ति का उन्नति करा असमव नहीं। सरकारों का दूसरा विभाग, 
अर्थात्‌ अपने व्यक्ति-जीवन में वाल्यादार'म्य प्राप्त होनेवाले सस्कार अपना 
असीम महत्त्व रखते हैं। इसलिए इन्हीं सरकारों की और ध्यान देकर 
'चालक' के जीवन का विचार करने का सकल्प किया गया है! 


मानव-समाज की उन्नति ही होती रहे, इसकी कामना तो सव 
करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का चरम विकास ले और ऐसे विकसित व्यक्ति 
अपनी सुसस्कृतता के कारण अपने को सुव्यवस्थित सुखी समाज रूप में 
सुगठित करें, यही लक्ष्य लेकर सब चलते ४। कितने ही देशों में समाज-विषयक 
तथा व्यक्ति-विकास विषयक जैसी धारणाएँ बनी हैं, तदनुसार बालकों की 
देखभाल करने की योजनाएँ वनी है) उन योजनाओं के फलस्वरूप बालकों 
को उन देशों की विचार-प्रणाली के कट्टर समर्थक पुरुषों के रूप में परिणत 
किया जाता है, यह तो सर्वविदित है! सपूर्ण पृथ्वी का मानम एक 
पारिवारिक जीवन का अनुभव अभी तो नहीं कर रहा है। वह देशिक आदि 
भेदों में विभक्त है। भिन्न-भिन्न देशों के चीच मित्रता का भाव भी नहीं 
दिखता। सर्वत्र स्पर्धा तथा सघर्ष का ही बोलबाला है। फलस्वरूप प्रत्येक 
देश में अपनी-अपनी अलग प्रकृति के यथोचित स्वाभिमान के साथ-साथ 
अन्य सब मानवों को अपने से पृथक, हीन तथा सघर्ष योग्य मानने का 
दुराग्रह भी प्रत्येक व्यक्ति के हदय पर अकित किया जाता है। यह आज का 
वास्तविक चित्र है। दुर्भाग्यपूर्ण है, कितु है- इसे कोई अमान्य नहीं कर 
सकता! ससार की इस अवस्था में स्थित हम लोगों को भी अपने बान्की 
के विकास का विचार करना है! वह भी अपनी विश्व कीटुबिक अत प्रवृत्ति 
के अनुकूल! उचित स्वाभिमान के निर्माण के साथ ही दुराग्रह, हठ आदि 
दुष्ट प्रवृत्तियों का निर्मूलन करते हुए इस विकास का विचार करना 
आवश्यक है। 


विकास का स्वरूप 


व्यक्ति का चरम विकास, विकसित सुसस्कृत व्यक्तियों की समष्टि, 
याने सुव्यवस्थित उन्नतिशील समाज, इर शब्दों में अपनी रचना की 
गर्ल) पू. 


भावना प्रकट होने के पश्वात्‌ यह आवश्यक होता है कि सर्वप्रथम व्यक्ति 
का चरम विकास होने का अभिप्राय क्या है, इसका विचार होना चाहिए । 
व्यक्ति क्या हि- इस प्रश्‍न पर जगत्‌ के सव तत्त्वज्ञों ने गभीर विचार किया 
है। सबसे महत्त्व का प्रश्‍न भी यही है। उसका योग्य उत्तर मिलने पर जीवन 
से सबंधित अन्य सब वातों का विचार होना सुलभ हो जाता है। इसी 
कारण अपने पूर्वजों ने 'कस्त्वम्‌?, को5सि?' आदि प्रश्नों को प्राधान्य देकर 
अपने तत्त्व-मदिर का निर्माण किया। सूक्ष्म विचार से तथा आत्मानुभूति से 
उन्होंने इन प्रश्नों का पूर्ण उत्तर भी खोज निकाला। इस उत्तर का साधारण 
स्वरूप मात्र दिग्दर्शित करना यहाँ सभव है। अधिक गहन युक्तिवाद में पडने 
के लिए यहाँ न तो अवसर है, न उसका कुछ औचित्य ही है। 


यह चराचर एक महान सत्य के आधार पर दृश्यमान है। अचर से 
जीव-सृष्टि में उस सत्य का आविष्कार अधिक स्पष्ट होता जाता है और 
मानव में समस्त जीव-सृप्टि की अपेक्षा भावना, वुद्धि विवेक आदि के 
अस्तित्व के कारण उसका आविष्कार स्पष्टतम हुआ दिखता है। प्रत्येक 
जीव सत्तत्व होने के कारण, अपने जीवन में स्पप्टतया, असदिग्ध रूप में 
सत्तत्त्व की अनुभूति करना, स्वत के व्यक्ति-जीवन की सीमाओं को बढाकर 
चराचर-सृष्टि के साथ, समष्टि के साथ तादात्म्य का अनुभव करना, इस 
विशाल सृप्टि-तादात्म्य की अनुभूति से परिपूर्ण जीवन वनने के कारण 
असीम सुख, अकुतोभय वृत्ति, निर्वेरत्व, विश्वकुटुवत्व, सर्वत्र समदर्शन करने 
की वुद्धि, आत्यतिक दु खराहित्य, चरम सत्य के साक्षात्कार के कारण 
जगदुपकार के कर्तव्य का ज्ञान एव कृति आदि गुणों से अलकृत परिपूर्ण 
मानव का एकमात्र लक्ष्य नर का नारायण वनना ही होता है। इस लक्ष्य को 
पाने के लिए सर्वसाधारण को मार्ग सूझता नहीं। परतु अपने पूर्वजों ने 
कुशाग्र सशोधक बुद्धि को शुद्ध जीवन एव तपस्या से परिष्कृत एव तीव्रतम 
बनाकर उस साध्य की ओर जानेवाले मार्गो को भी प्रकट किया है। इन 
मार्गो में तीन प्रमुख हैं- ज्ञान, भक्ति और कर्म । तत्त्व-ग्रथों में इन मार्गो का 
सागोपाग विवेचन किया गया है। यहाँ केवल उनपर चलने की पात्रता 
व्यक्ति-व्यक्ति में आने के लिए कया किया जाए, इसका उल्लेख करने का 
प्रयत्न पर्याप्त है। 


शिक्षा व्छ लक्ष्य 


प्रत्येक व्यक्ति के गुणधर्मो का विचार कर यह कहा गया है कि 
सर्वसाधारण रीति से तीन प्रकार के व्यक्ति मानव-समाज में विद्यमान हैं- 
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सात्विक, राजसिक एव तामसिक । प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण कम-अचिफ 
माना में रहते हैं! तम प्रधान व्यक्ति के लिए उपरिनिर्दिष्ट किसी भी मागे का 
अवलब करना असमव-सा रै । रज प्रधान व्यक्ति सत्कर्म, स्वकर्तव्य का बै 
पुरुषों से ज्ञान प्राप्त कर सश्रद्ध हृदय से उसका पालन, स्थूल रूप में पूजा 
आदि के द्वारा भक्ति का प्रयत्न कर सकता है। इस प्रकार अपने जीवन की 
दिशा निश्चित कर वह उन्नति के पथ पर अयसर हो सकता है। सत्त्वप्रथाने 
व्यक्ति स्वभावत ही उत्तम गुणों से युक्त होने के कारण, उदात्त भावो से पूर्ण 
होते के कारण ज्ञानादि मार्गो पर चलकर उन्नति के शिखर तक पहुंच 
सकता है। 


तीनों प्रकार के व्यक्तियों को उनकी प्रकृति देखकर योग्य अनुशार 
दारा इन मागों पर चलने के लिए सिद्ध करने से वह जीवन के लक्ष्य को 
पाने में समर्थ होता हे। अत बाल्यकाल से ही इस सिद्धता की ओर ध्यान 
देना आवश्यक हे! इनमें से किसी भी मार्ग का पथिक बनने के लिए 
अतर्वाह्म-शुचिता, साधनचतुष्टय सपन्नता तथा अमानित्वादि सद्गुण यी 
उपासना अनिवार्य है। शिक्षा का लक्ष्य यही होना चाहिए । केवल कुठ 
विपयों की जानकारी के द्वारा बालबुद्धि को हूँस-दूँसकर भर देने से, गैसा 
आजकल की शिक्षा-प्रणाली में रोता दिखाई देता है और वह भी अधर 
और विकृत, कोई लाभ नहीं। उससे सुसस्कारो से युक्त योग्य मानव की 
विकास कदापि सभव नहीं। योग्य शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से सर्वप्रथम 
आवश्यकता घर के वायुमडल का शुद्ध रहना है। माता-पिता को यह 
जानना चाहिए कि उनके ऊपर बहुत बडा दायित्व है। जिस समय उन्हनि 
किसी जीव को जगतू में प्रविष्ट कराया, उसी समय से उनपर यह भार 
कि वह जीव अपना आत्यतिक कल्याण कर सके, ऐसा वायुमडल उसके 
चारों ओर रखकर उसे सुयोग्य सस्कारो से पूर्ण करें। इसलिए प्रत्येक गृह 
में कुछ नियमों का पालन अनिवार्य होना चाहिए। अपने पूर्वजों ने ये नियम 
भी स्पष्ट कर रखे हैं। उनका कुछ निर्देश करने का प्रयत्न करता हूँ। 
माता-पिता का दायित्व 

सर्वप्रथम सूर्योदय के पूर्व निद्रा त्यागकर, शारीरिक शुद्धिकर/ 
चराचर सृष्टि के स्वपित्ता, स्वामी, नियता परमेश्‍वर फा जो कोई ध्यात 
अपनी श्रद्धा का विषय हो, उसका मन पूर्वक स्मरण करें। अनेक भावपूर्ण 
स्तोत्र सगुण एव निर्मुण स्वरूप की आराधना के निमित्त निर्मित हैं। उनकी 
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SE 11, है कह ष्‌ क व्यव पवालय सी 
कठस्थ कर पठन. कर: थ्‌ की लका से उस 
परमात्मा का कुछ समय तेक किसे वः t 
रनानादिक क्रिया, सूर्य नमस्कार जैसा पवित्र व्यायाम, सात्विक विहीर, 
कुलाचार का पालन, प्रतिदिन कुछ न कुछ दान, समाज सेवा के कर्तव्य का 
निरलस पालन, सायकाल तथा निद्रा के पूर्व ईश-चितन इत्यादि श्रेष्ठ 
व्यवहार अत्यत नियमपूर्वक करना आवश्यक है। माता-पिता कौ स्वय इन 
नियमों का पालन कर शुद्ध सस्कार करने के लिए घर का वातावरण समर्थ 
रखना तथा केवल शाब्दिक उपदेश मात्र से नहीं तो अपने प्रत्यक्ष आदर्श 
से बालकों को सत्त्वगुण प्राप्ति द्वारा सत्तत्त्व साक्षात्कार के लिए सिद्ध करना 
अत्यत आवश्यक है। ऐसा वातावरण बना रहा तो मनुष्य मात्र को हीनता 
की ओर खींचनेवाले क्षुद्र आकर्षण बालकों पर प्रभाव नहीं डाल सकेंगे और 
वे कदापि कुमार्गगामी नहीं होंगे। दुर्भाग्यवश आजकल बहुत से परिवारों से, 
विशेषत आधुनिक शिक्षाप्राप्त परिवारों से ये सव नियम, कुलाचार, सदाचार 
के आदर्श लुप्त ही हो गए हैं। 


पाठशाला में उसे नाममात्र शिक्षा मिलती है, क्योंकि वहाँ 
चारित्र्य-गठन का कोई विचार ही नहीं है। जीवन के लक्ष्य का किसी को 
न पता है, न उसकी प्राप्ति का विचार। केवल निकम्मे नौकर बनाने के 
कारखानों से अधिक उनका महत्त्व नहीं है। हीन अनाचार को प्रवृत्त 
करनेवाले, क्षुद्र पशुभाव को, विषयलोलुपता को उद्दीपित करनेवाले, 
निरकुश स्वच्छद स्वैराचार को प्रोत्साहन देनेवाले, स्वार्थपरता, भौतिक 
सुखोपभोग की कामना, कर्तव्य-विस्मृति आदि भयानक दुर्गुणो को 
उत्पन्न करनेवाले, मानवता-विघातक अनेक प्रबल आकर्षण, यही आज 
के बालक के चारों ओर का भीषण वायुमडल है। इस भयकर अवस्था 
में आज का वालक सस्कार प्राप्त करता है। इस स्थिति में उसमें 
मानवता का प्रकाश उत्पन्न होकर वह श्रेष्ठतम जीवन प्राप्त कैसे कर 
सकेगा, इस प्रश्‍न पर गभीर विचार करने की नितात आवश्यकता है। 
माता-पिता को अपने बालकों के आनुवशिक सस्कारो में से अनिष्ट 
सस्कारों को नष्ट कर, योग्य सस्कारों की अभिवृद्धि करने के लिए घर 
का वायुमडल प्रवल शुद्ध सस्कार निर्माण कर सके, इस दृष्टि को सामने 
रखकर, उन्हें अपने पारिवारिक जीवन में उक्त अनुशासन, नियमवद्धता 
एव शुद्धता लाने की तथा समाज के श्रेष्ठ गुणों का आनुवशिक सस्कार 
विशुद्ध रूप में प्रकट हो, ऐसी चेप्टा करने की अतीव आवश्यकता है। 
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समाज का दायित्व 


समाज के आनुवरिक सरकारों का विचार सामने आने पर आध्यालिर 
व राष्ट्रीय, ऐसी दो दृष्टियों से विचार करना आवश्यक होता है। प्रथम, 
समाज-जीवन का आध्यात्मिक सरकार और दूसरा व्यावहारिक आविष्कार 
राष्ट्रीय सस्कार। अपने समाज का विचार करते हुए व्यक्ति-विकास के 
विचार के समय जिसका कुछ उल्लेख किया गया, वे जीवन के सव्य 
आध्यात्मिक तत्त्व मुख्यत सम्मुख आते ह! व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास 
में उसके व्यक्तित्व की मर्यादाओं को विस्तृत कर समाज के साथ व्यक्ति यी 
एकरूपता का अनुभव, व्यप्टि-समप्टि-तादात्म्य होना ही चाहिए। इस दृष्टि 
से शिक्षा के द्वारा ऐसे ही सरकारों का निर्माण होना आवश्यक है, जिनसे 
व्यक्ति अपने वैयक्तिक या कीडुबिक स्वार्थ से ऊपर उठकर अपने को समाग 
के अविभाज्य अग के रूप में पहचान सके। इसलिए सामूहिक येल 
शारीरिक कार्यक्रम, सामुदायिक समाजोपयोगी कार्या द्वारा समाज सेवा की 
शिक्षा देनेवाले कार्यक्रम, सामुदायिक प्रार्थना आदि का आयोजन कर 
बालकों को उसमें सम्मिलित करना और इन आयोजनों द्वारा उनमें सु 
सामाजिक भावों के सरकार निर्माण करना आवश्यक है। इन सस्कारों 
निर्माण से सहज में ही एक और श्रेष्ठ लाभ होता है कि व्यक्ति नि स्वार्थ, 
त्यागी, सेवाभावयुक्त, सत्कार्यरत होकर हीन भावों को त्यागने में समर्थ होता 
हुआ परमोच्च आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक पात्र 
बनता है। इस प्रकार वह अपने समाज-जीवन की परपरा-प्राप्त आध्यात्मिक 
सपत्ति का अधिकारी बनकर अपने दैनदिए व्यवहार में राष्ट्र के उत्कृष्ट अग 
के रूप में खडा हो सकता है। 

अपनी जीवनधारा में अतिम लक्ष्य-प्राप्ति हेतु समाज धारण करनेवाले 
धर्म का, जो व्यक्ति के लिए अभ्युदय तथा नि श्रेयस का हेतु है, पालन 
करना अत्यत अनिवार्यं कहा गया हे। उपरिनिर्दिष्ट शिक्षा, वायुमडल, 
माता-पिता के आचरण, सामूहिक जीवन आदि के द्वारा समाज के साथ 
अविच्छेद्य एकात्मता का सस्कार तथा कर्तव्यनिर्देश होने के कारण समाज 
की सुव्यवस्थित धारणा करनेवाले धर्म का परिपालन करने में व्यक्ति समर्थ 
होता है। धर्मपालन से स्वत के जीवन में नि श्रेयस तक पहुँचने की पात्रता 
प्राप्त कर आत्यतिक अभ्युदय का भी वह लाभ पा सकता है। 
अभ्युदय का विचार धर्म में से निर्माण होने के कारण अपने राष्ट्रजीवन मे 
उससे केवल किसी व्यक्ति मात्र के जीवन का ऐहिक उत्कर्ष अभिप्रेत न 
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होकर, सपूर्ण समाज का, राष्ट्र का अभ्युदय, राष्ट्र का सर्व प्रकार 
सुख-सपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य, गरिमा, जगत्‌-प्रतिष्ठा आदि से युक्त श्रेष्ठ 
जीवन अभिप्रेत टै, यह स्पष्ट है। अर्थात्‌ अपने राष्ट्र की महिमा का ज्ञान, 
उसके श्रेष्ठ भाव, बाल्यकाल में ही अकुरित हों और फलत व्यक्ति सर्वोत्तम 
राष्ट्र हितकारी सस्कारों से प्रभावित होकर राष्ट्र-सेवा में काया-वाचा-मनसा 
सलग्न होने के लिए सिद्ध हो, इसे लक्ष्य वनाकर वायुमडल बनाना 
आवश्यक है। 


इस इष्ट फल की प्राप्ति ऐतु अति प्राचीनकाल से आज तक जो 
श्रेष्ठ राष्ट्र-पुरुष हुए, उनके जीवनेतिटास की शिक्षा देकर, उनके जन्मदिनादि 
पर्वों पर महोत्साह के साथ उनका सश्रद्ध स्मरण कर, उनके दीप्त 
पद-चिह्नों पर चलने की प्रेरणा उत्पन्न हो, ऐसे अमिट सस्कार हृदय पर 
अकित करना अतीव आवश्यक टै। वैदिक साहित्य से लेकर आधुनिकतम 
इतिहास-साहित्य में अनेकानेक श्रेष्ठ पुरुषों की याल अवस्था का वर्णन 
आता है । वाल्यकाल से ही उनके द्वारा प्रकट किए श्रेष्ठ गुण, ज्ञान, त्याग, 
आत्मवलिदान, स्वाभिमानयुक्त राष्ट्रसेवा, धर्मभक्ति आदि का रसपूर्ण वर्णन 
विद्यमान है। इन भेष्ठों की बाल अवस्था का इतिहास पढाकर बालकों के 
हृदय के सद्भाव जागृत करना, उनके अत करण में स्वय भी उनके सद्गुण 
आत्मसात कर उनके ही समान आदर्श राष्ट्रभक्त बनने की आकाक्षा जागृत 
करना अत्यन्त आवश्यक है। आज की स्थिति में तो इस प्रकार की शिक्षा 
का अभाव ही दिखता है। 


शरेष्ठ राष्ट्र-पुरुषों को आदर्श-रूप में बालकों के सम्मुख रखने के 
स्थान पर, उन पर विकृत सस्कार पडें, ऐसे आदर्शो को तोड-मरोडकर रखा 
जा रहा है। उनके जीवन-लक्ष्य की उपेक्षा कर उन्हें उनके आदर्श पद से 
खींचकर क्षुद्र बनाने की राष्ट्र-विघातक चेष्टाएँ हो रही हैं। इससे सर्वसाधारण 
बालक के विकास को गहरी चोट पहुँच रही है। आनुवशिक सस्कारों के 
कारण रक्त के विदु-विदु में जो स्मृतियाँ गूँजती हैं, उनकी हृदय-सिहासन 
से स्थान भ्रष्ट करने के हानिकर प्रयत्नों के कारण रिक्त हुआ बालक-हृदय, 
भ्रष्ट विचारों से भर जाता है और मानवता के श्रेष्ठत्व से च्युत होता है। 
यही बात आज सर्वत्र दिखाई देती है। अपने ही अनुभव का एक उदाहरण 
देकर इस दुरवस्था को स्पप्ट करना चाहता हूँ। 

स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल का देहात होने पर मैं उनकी 


शवयात्रा में सम्मिलित होने गया था। शवयात्रा में अपार जनसमुदाय श" 
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प्रधानमन्नी पडित जवाहरलाल नेहरू आदि अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख मे डवे 
हुए गभीर भाव से धीरे-धीरे चल रहे थे। शवयात्रा जव एक चीराहे से गुजर 
रही थी, तब मैंने देखा कि लोग शवयात्रा की दु खद गभीरता, अपने 
नेलाओं का सामीप्य आदि सब भूलकर अत्यत आनदित भाव से किसी पी 
जय बोल रहे हैं। तव मैं वडे असमजस में पड गया। साथ चलनेवाले 
व्यक्तियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि पास के मकान में ऊपर की मजिन 
पर कोई प्रसिद्ध सिनेमा-कलाकार शवयात्रा देखने के लिए खडा है, उप 
कारण लोग इतने आनदमत्त हो रहे हैं। 


अत शिक्षा में सर्वप्रमुख स्थान अपने रक्त के सवध से सहजे 
आदर, सहज आत्मीयता, सहज ही जिनके आदर्श का अनुसरण करने क 
प्रेरणा होती है, ऐसे अपने अतीत के श्रेष्ठ पुरुष, जो कि अपने उ 
गुणों के कारण जगदूवद्य हैं, इतिहास को देना आवश्यक है। उन्ही के 
चारिज्य-पठन से उत्कृष्ट सस्कार की निर्मिति होकर वैयक्तिक जीवन में हीन 
प्रवृत्तियों का हृदय में प्रवेश असभव होगा और प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक 
आनुवशिक सस्कारों से युक्त माता-पिता के सदूगुण ही प्राप्त करेगा 
उनकै अनुपकारक गुणों से मुक्त होकर अपने राष्ट्र का उत्कृष्ट अग वन 
सकेगा तथा अपने वैयक्तिक जीवन में भी जीवन के लक्ष्य अभ्युदय एए 
नि श्रेयस को प्राप्त कर सकेगा। 

अपने भारत की उज्ज्वल परपरा में धैभवसपन्न ऐहिक राष्ट्रजीका 
और साथ ही प्रत्यक्ष परमात्मदर्शन कर सृष्टि की समस्या सुलझानेवाला 
आध्यात्मिक जीवन, इन दोनों का परमोच्च आदर्श प्राप्त है। उचित 
द्वारा वही श्रेष्ठत्व फिर भारत को प्राप्त हो, इस दृष्टि से 
बालक-बालिफाओं फो शिक्षित करना अपना श्रेष्ठतम कर्तव्य हैं। आशा है, 
सब समझदार बघु इस समस्या की महत्ता को समझ कर उचित प्रबध करी 
हेतु आगे वर्ढेंगे1 

स्टिस्टिम्टि 


४ राष्ट्रोन्नति का सच्चा मार्ग 
(साप्ताहिक “राष्ट्रशक्त' नागपुर, २५ अक्तूबर १६५५) 
अभ्रेजों को अपने देश पर प्रत्यक्ष राज्य करना छोडे और एतदैशीय 
नेताओं के हाथों सचा सींचे ८ वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस अवधि में देश में 
अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई हैं। अपने ही देशवाधवों ने देश के लिए नपा 
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सविधान तैयार किया और तदनुसार नए चुनाव कराकर राज्य-शासन 
प्रारभ हुआ है । वडी-वडी औद्योगिक योजनाएँ सामने आईं। कुछ का काम 
भी प्रारम हुआ। ऐसी विस्मयकारी वार्ते, जिनका वर्णन परकीर्यो के सामने 
किया जाए, तो वे भी दाँतीं तले उँगली दवा लेंगे। ये सारे कार्य विदेशी 
कणों और बढते कर-भार के द्वारा पूर्ण करने का प्रयत्न शुरू हुआ। नया 
इतिहास नई समाज-रचना आदि वार्ते नया रग भरने लगीं। इनके 
गुण-दोषों की सराहना-आलोचना कर भिन्न-भिन्न राजनैतिक सस्थाएँ 
अपनी-अपनी लोकप्रियता बढाने के प्रयत्नों में मग्न हो गई। विदेशों में 
दूताबासों की रथापना, नेताओं के दीरे, विभिन्न देशों के सम्मेलन, पचशील 
आदि समझीते, देश के महान व्यक्तियों की भेंट-प्रतिभेंट, तथाकथित 
सास्कृतिक सम्मेलन और सास्कृतिक प्रतिनिधिमडलों की यात्रा-प्रतियानाएँ, 
विश्‍व-शाति की घोषणा आदि से वातावरण व्याप्त टो गया। अपने 
प्रधानमत्री पडित जवाहरलाल नेहरू का शातिदूत के रूप में असामान्य 
गौरव हुआ देखकर देशवासी फूले नहीं समाए। 


यह सव कुछ हुआ टै, फिर भी सुख-सतोष, स्वाभिमान और 
स्पष्ट ध्येय के कारण प्राप्त होनेवाली दृढता का अनुभव दिखाई नहीं 
देता । प्रतिदिन कहीं न कहीं किसी-न-किसी के दारा आदोलन, सत्याग्रह, 
उन्हें नियत्रित करने के लिए लाठीचार्ज, गोलीयारी, सज्जनों को कारावास, 
जुलूस, प्रदर्शन, भिन्न मतानुवर्ती सस्थाओं द्वारा एक-दूसरे पर कहुतापूर्ण 
हमले और उसके परिणामस्वरूप दिखाई देनेवाला केवल पारस्पारिक द्वेष 
ही नहीं, तो शब्युभाव आदि दु खद वातों का पग-पग पर अनुभव हो 
रहा है। स्वकीयों य अपने मतों के अनुसार चलनेवालों को छोड शेष 
सभी पराए हैं, देशद्रोही हैं, निर्मूलन करने योग्य हैं - ऐसी असहिष्णु 
भावनाएँ उभर आई हैं। कोई किसी का नहीं, सभी अपने-अपने स्वार्थ 
में लीन एकाध दल के सहारे एकत्र तो आते हैं, परतु स्वार्थवश और 
आहत मिथ्या व्यक्तिगत अभिमान के कारण पक्षातर करने की शोचनीय 
अवस्था दिखाई देती है। 

केवल व्यक्ति के सुख का विचार करें तो उसका भी अभाव बढा 
है। भावी सुखों की आशा से नए-नए करों तथा जीवनस्तर ऊँचा उठने की 
आमक धारणा में से अनेक प्रकार के नए-नए खर्चो का भार, आय की 
अनिश्चितता आय हो भी तो उसकी अपर्याप्तता, ऐसी अधिकाश समाज 
की अवस्था है। 
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4. आ. 


सामाणिक जीवन की नींव ही ढह थर्ड 


समाज की और समाज के रूप में देखा जाए तो प्रतीत होता ह 
कि सामाजिक जीवन की नींव ही ढत गई ह। एक सह्य से भी अधिर बर्ष 
तक न्यूनाधिक प्रमाण में दासता का अनुमव करने के फलरवरूप आत्मविश्वार्त 
समाजधारणा-विषयक श्रद्धा, समाज की जीवन-रचग्रा सवधी आस्था, सभी 
कुछ ढह गया टै। स्वत की सभी बातों के प्रति घृणा, अवया और अनादर 
की प्रवृत्ति बलवती हे गई है। साथ ही साथ, जिन्होंने दासता थोपी, उन 
परकीयों के विषय में श्रेष्ठता की भावना उत्पन होकर, उनकी समाज-रचना, 
उनका ज्ञान, उनका राज्य-शास्व, आर्थिक नीतियाँ, नीतिफल्पनाएँ रीति-रिवाळ 
वेशमुपा आदि बरी बातों से निरर्थक शु बातों तक, सभी में उनके 
वैशिष्ट्य ही उनकी विजय के लिए कारणीभूत माने जाकर, यह आशा होने 
लगी कि उनके अनुकरण से हमें भी श्रेष्ठता प्राप्त हो सकती है। इस 
मनोभूमिका के कारण समाज-सुधार सवधी जो-जो परिवर्तन संझे, उन्हीं वीं 
आजकल ढिढोरा पीटा जा रहा है। 


इस समय हिदू-समाज की जाति-व्यवस्था नप्ट करने के आवोत 
की लहर चली है। सामाजिक परिपदों का आयोजन हो रहा है। विद्वतू-चर्चा 
के लिए दो-दो सप्ताटव्यापी सम्मलेन भी हो रहे हैं। इनमें जाति-व्यवस्थ 
समाप्त करने के सकल्प प्रकट हो रहे हॅ? कितु जाति-व्यवस्था नप्ट करने 
के बाद समाज की क्या रचना होगी, इसका स्पष्ट चित्र कोई प्रस्तुत नहीं 
कर रहा। यही राग आलापा जा रहा है कि साधारणत पाश्‍चिमात्य समार्ण 
के समान समाज की रचना की जाए। किलु जाति-व्यवस्था केवल हिदू-समाज 
में ही परपरा से चलती आ रही है। अति प्राचीनकाल में क्या था, इसका 
विचार फिलहाल छोड दें। विगत सहस्न-डेढ सहस्र वर्षों का इतिहास देखने 
पर विदित होता है कि यह व्यवस्था दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं थी, पह 
केवल हिदू-समाज में ही थी। इस अवधि में, इस्लाम का उदय होकर, 
धर्मप्रसार के साथ ही साम्राज्य-विस्तार करना भी ठान लिया । सपूर्ण यूरोप, 
अफ्रीका का सपूर्ण उत्तरी हिस्सा, एशिया में अरबस्तान, ईरान, मध्य ल 
च चीन का भी बहुत सा क्षेत्र उन्होंने जीत लिया ओर ईरान आदि देशों मै 
सपूर्ण जनता को मुसलमान बना लिया। यूरोप में उस समय जो रोमन 
साम्राज्य था, वह नष्ट हो गया। अत्यत शक्तिशाली माना जानेवाला ईरान 
का साम्राज्य धूल में मिल गया और इस्लामी साम्राज्य की शक्ति 
चळ गई। जव शक्ति कम थी, तव भी उन्होंने इन प्रदेशों पर सहजता 
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विजय प्राप्त की थी, परतु साम्राज्य-वृद्धि और प्रवल शक्ति हो जाने के चाद 
जब वे टिंदुस्थान को जीतने के लिए आए, तव कदम-कदम पर कडा सघर्ष 
करते हुए उन्हे सकट में ही समय विताना पडा। लगभग एक सह्य़ वर्षो 
तक प्रयत्न करने के बाद भी वे बहुत ही थोडी जनसख्या को मुसलमान 
बना पाए। यहाँ के साम्राज्य के उनके सपने धूल में मिल गए। घमड से 
निर्मित दिल्ली के “तख्त' के टुकडे-ढुकडे ही गए। बादशाह हिदू 
सेनापति के कृपाकटाक्ष पर जीवन व्यतीत कर रहा है, यह देखना उनके 
नसीब में आया। 


तात्पर्य केवल यही कि जाति-सस्था का न होना शक्ति का कारण 
नहीं है। वैसे ही केवल जाति-व्यवस्था दुर्बलता व पराभव का कारण नहीं। 
अत यह कहा जा सकता है कि आजकल स्वस्थ समाज-रचना का 
वैज्ञानिक अनुशीलन कर, जातिविरहित दृढ समाज-रचना का विचार नहीं 
हो रहा, अपितु केवल परकीर्यो की तात्कालिक विजय के कारण अपने 
विचारों पर आघात होकर, उनका अनुकरण करने की आत्मग्लानिपूर्ण 
भावना में से ये विचार हो रहे हैं। 


यही बात विवाह-विच्छेद, पेतुक-धनाधिकार आदि विपयक कानूनों 
के सवध में भी कही जा सकती है। विवाह-विच्छेद में तो सामान्य मानवता 
के दृष्टिकोण से भी विचार हुआ है- यह दिखाई नहीं देता, अन्यथा पति 
या पत्नी दुर्धर रोग से पीडित होने पर या पागल हो जाने पर मानवता का 
स्मरण कर, आमरण पीडित जीवन सहयोगी की सेवा करना छोड, उसका 
त्याग करने की छूट देने का विचार किसी के मन में भी न आता, परतु 
तव तो यह दिखाई देता कि विजयी विदेशियों की दासता में रहने के कारण 
हुए सस्कार धुल गए हैं। स्वतन मन, स्वाधीन बुद्धि, स्वत के तेजस्वी जीवन 
के सस्कार का अभाव है। इसीलिए समाज जीवन अन्य समाजों की विकृत 
प्रतिकृति बनता दिखाई दे रहा है! 

इस प्रकार हम देखते हैं कि सव प्रकार की अव्यवस्था फैली हुई 
हे, स्वत्व लुप्त हो गया है, झूठे आदर्शो का बोलवाला है, जीवन की 
स्वाभिमानपूर्ण स्वत्वाधिष्ठित निष्ठा का लोप हो गया है। इस तरह का एक 
दु खद चित्र आँखों के सामने खडा है। 


उन्नति का वास्तविक मार्श 


विचारकों को चाहिए कि वे इसका कोई उपाय खोजने का प्रयास 
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करें। कितु उसके पूर्व दृढता से विचारों की शुद्धि होना चाहिए। यह 
अभिमान हो कि यह अपना देश है, यह भरतभूमि अपनी मातृभूमि 
पितृभूमि, धर्ममूमि, कर्मभूमि हे। इस भूमि के सच्चे पुत्र कीन हैं, इसका 
विवेकपूर्वक विचार करें। टम सव हिदू हैं। सभी जातियाँ, सप्रदायों, पौ, 
भाषाओं, रीति-रिवाजों आदि वैविध्य से विभूषित यह सपूर्ण समाज, जो 
नगरों, ग्रामों और वनों में जीवन व्यतीत करता है और जिसमें मूलभूत 
एकता विद्यमान है, इस पवित्र भू-माता की सतान है। इसी हिंदु-समाज की 
जीवन इस भूमि का राष्ट्रजीवन है। यहाँ की राष्ट्रीय परपरा, राष्ट्रीय आदर्श, 
राष्ट्रीय श्रद्धा, सस्कृति, धर्म, तत्त्वज्ञान, कला, इतिहास, सभी कुछ हिंदू-समाज 
का ही है। उसमें अन्य कोई ऊटपटॉग और जबरदस्ती से की गई मिलावर् 
असहनीय है। ऐसे शुद्ध राष्ट्रजीवन का अभिमान ही राष्ट्रीय वृत्ति है। 
उसपर किया गया आघात, राष्ट्र पर आक्रमण है। इस प्रकार विचार-शुदि 
होगी, तभी अपने इतिहास के अनुरूप अपना जीवन प्रवाह हुतगति से आगे 
बढाने और उस प्रगति में से अपने राष्ट्रजीवन के आज भी अज्ञात असी 
पहलू प्रकट करते की पात्रता उत्पन्न होगी। इन स्वाभिमानी भावनाओं से 
जीवन गतिहीन नहीं होगा! साथ ही नवीनता या परकीय विचारों की 
दासता के परिणामस्वरूप विपरीत अवस्था भी निर्माण नहीं होगी, बर 
उसमें सच्चे अर्थ में राष्ट्र की स्वत की शुद्ध नींव पर उन्नति करये की 
भावना रहेगी। उसमें यह आति भी नहीं रहेगी कि जो कुछ पुराना है, वह 
सब सोना समझकर उससे चिपके रहा जाए या फिर यह 

धारणा भी नहीं रहेगी कि जो-जो कुछ नया है या पाश्चिमात्य है, वह सब 
ग्रहण करने योग्य ही टै। आवश्यकता यह है कि राष्ट्रभावना पर आधारित 
सदसदूविवेक बुद्धि का उपयोग कर, अपनी मानवी बुद्धि की दुर्बलताओं की 
ध्यान में रखकर, अपने समाज और समष्टि बुद्धि से सहसरं वर्षो के परते 
सघर्षमय जीवन की कसीटी पर कसकर निश्‍चित किए गए सिद्धातों के अनुरूप 
विचार कर जीवन की प्रगति करना है। विचारक इसका विचार करें। 

योग्य शिक्षाक्रम 


इस सबध में मुख्य उपाय तो यही हे कि शिक्षा-प्रणाली शिक्षा 
व शिक्षा को निर्दोष किया जाए। भाडे की शिक्षा-प्रणाली अपनी परपरा मॅ 
नहीं वैठती। उदर-भरण के ढेर सारे विषयों की भीड बढाने से उत्तम 
मानव, राष्ट्र के उत्तम अवयव का निर्माण नहीं होता। इसके लिए 
शिक्षा आवश्यक है जिसमें दुढ चारित्य, शरीर व मात्र की वलोपासना, 
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राष्ट्र-परपरा के उज्ज्वल नररत्नों के गुणों की अमिट छाप निर्माण कर 
सकनेवाले चरित्रों और धर्म के शाश्वत तत्त्वों को विवित करने जैसी पवित्र 
बातों के सरकार वाल्यकाल से ही दुढ करते रहने की योजना हो। शिक्षा 
आगे यथावकाश दी जा सकती है। प्रथम चारित्र्य, शुद्ध राष्ट्रभावना और 
धर्मश्रद्धा की नींव पक्की की जानी चाहिए) इस दृष्टिकोण से शिक्षाक्रम 
और पाठ्यक्रम निर्धारित करना समुचित होगा। यह कटा जा सकता है कि 
इस तरह का थोडा-बहुत प्रयास होता है। कितु दीर्घकाल के वाद अकस्मात 
सत्ता-प्राप्ति के कारण बर्डों-बडों के विचारों में आति उत्पन्न हो गई और 
तमोगुणी व्यक्ति जिस प्रकार आकाश को अपनी मुट्ठी में बॉधने का अद्भुत, 
किलु हास्यास्पद प्रयास करता है, उसी प्रकार जागतिक, अतर्राष्ट्रीयता, 
मानवता आदि मोहक और भव्य, कितु जीवनोपयोगी गुणों की अभिव्यक्तिहीन 
भावनाओं पर जोर देने की धुन सवार हो गई। इसके फलस्वरूप अपने 
राष्ट्रजीवन की परपरा के अनुरूप धर्म, श्रेष्ठ चारित्र्य आदि के अध्ययन की 
आवश्यकता का विचार जाता रहा और जागतिक कहलानेवाली अनिश्‍चित 
ध्येयविहीन वातों पर जोर देने का प्रयास हुआ। उसी प्रकार ऐसा भी कहा 
जा सकता है कि विशुद्ध राष्ट्रज्ञान न होने के कारण या देश के अन्यान्य 
विरोधी समाजों के अस्तित्व को देखते हुए उनकी सहानुभूति सपादन करने 
की लालसा के फलस्वरूप श्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरुषों के जीवन-चरित्रों के पठन की 
हेतुपूर्वक उपेक्षा हुई है। इसलिए इन स्रातियों से सावधान रहकर योग्य 
शिक्षाक्रम का अनुसरण अनिवार्य है। 


दाता के अवशेष 


दूसरा महत्त्व का उपाय यह है कि दिन-प्रतिदिन के व्यवहार से 
विदेशी शासनकर्ताओं की विजय के अवशेषो का निर्मूलन हो। शताब्दियों 
तक दासभाव से जिन बातों को प्रेम व आदर की भावना से स्वीकार किया, 
उन बातों के विषय में आकर्षण की जडें अत करण में गहराई तक चली 
गई हों, तो कोई आश्‍चर्य नहीं। कितु यह आकर्षण दृढ राष्ट्रभावना के 
पोषण की दृष्टि से प्रतिकूल है। इसलिए इन सभी अवशेषो का सर्वथा त्याग 
किया जाना चाहिए। एक वार छोटे से बडों तक देशभर में दुढ प्रखर व 
स्थायी राष्ट्रभाव दृढमूल हो जाए और जगत्‌ के विभिन्न समाजों से क्या 
लेना, क्या न लेना आवश्यक व उचित है, ऐसा विवेक करने और 
सुनियोजित रूप में उन्हें आत्मसात करने की पात्रता आ जाए, तब फिर यह 
देखा जाएगा कि किससे क्या अहण किया जाए | परतु विचित्र प्रतीत होने 
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और अनुदारता का दोपारोपण होने पर भी सर्वप्रथम विदेशी दासता के 
अवशेषों को समूल उखाउ फॅकना चाहिए। इसी से प्रखर राष्ट्रमक्ति निर्माण 
होगी और विश्व के विमिन्र देशों के समाजों की और निर्मयता के साफ 
नि शक लेकर देखने की स्वाभिमानी दृष्टि प्राप्त होगी, अन्यथा अन्य समी 
को श्रेष्ठ मानने की य स्वत के राष्ट्र की अवज्ञा करने की सप्रति जौ 
दासवृत्ति फैली है, वह एम पर सवार रहेगी और सम्मान के साथ, गीरव 
के साथ उन्नतमस्तक राष्ट्र के रूप में अपना जीवन कभी श्रेष्ठ नहीं बनेगा। 


इन अवशेषो का विचार करने पर एक अत्यत महत्व की बात 
घ्यान में आती है। अपने देश में ऐसे वधु वडी सख्या में हैं, जो Fe 
और ईसाई वन गए हैं। इनमें से चहुताश पीठी-दर-पीढी से इसी देश 
रहनवालों के वशज ?1 उन्होंने नए राज्यकर्ताओं के पथ के प्रति भक्ति 
जागृत होने के कारण नहीं, वरन्‌ परकीय आक्रमण के आघातो के समय 
भय, चलात्कार, प्रलोभन आदि के कारण अन्य कोई मार्ग शेष न रह 
पर निरुपाय होकर, अगतिकता के कारण प्राणरक्षा के लिए उनका पथ 
स्वीकार किया था, अर्थात उनका आज उन पर्थों में बने रहना सहस्नापिम 
वर्षो की दासता का फल है। यह वात इसका प्रमाण है कि उनमें सभी 
विद्यमान है) यदि स्वतत्रता का सच्चा उपभोग लेना हो तो हिदू वशज से 
मुसलमान व ईसाईयों को चाहिए कि परकीय बलात्कार के 
अपमानकारक पथों व मतों का त्याग कर, वे फिर से अपने पूर्वजों के 
स्वधर्म में लौट आएँ। तभी राष्ट्र की स्वतत्रता को पूर्णता प्राप्त होगी और 
हमारे नेताओं को सत्रस्त करनेवाली स्थिति का अत हो जाएगा और अपने 
देश में एकात्म सघ, एकरस जीवन निर्माण होगा। समाज-जीवन में सभी 
बधुओं को अपने पवित्र धर्म के आदर्शो का अभ्यास होगा और 
एकजुट से समर्थ, स्वाभिमान के साथ विश्‍व के अन्यान्य 
चुनीतियों को स्वीकार कर व उन्हें पराभूत कर स्वत का वैशिष्ट्यपूर्ण, 
वैभवसपत्र राष्ट्र पुन प्रस्थापित हो सकेगा। 

अपने देश का वर्तमान विखरा हुआ, असगठित, आत्मविस्पूत 
जीवन चदलने का मही एकमेव मार्ग है। इसी से वर्तमान दुरवस्था, 
पारस्परिक विरोध, विद्वेष, शब्रुभाव आदि दोष दूर होंगे और दैन्यपूर्ण 
परानुवर्ती लाछित जीवन समाप्त होगा। ऐहिक सुख, ऐश्वर्य व सम्मान प्राप्त 
करने के लिए आवश्यक बुद्धि की परस्परानुकूल अनुशासित स्थिति उत्म 
होगी और सनातन हिदूराष्ट्र पुनरपि जगद्गुरु के रूप में मानव-जाति 
अग्रभाग में सुशोभित होने लगेगा) स्ट 
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५ आण्विक युग और धर्म 
(ऑर्गनायजर, १४ नवबर १६४५) 


इतिहास बताता है कि मानव जीवन में परिवर्तन होता रहता है। 
दृश्य और अदृश्य कारणों, सपर्को व सबधों के कारण उसका विकास होता 
है, समझ व व्यवहार बदलता रहता है! भौतिक विज्ञान के विकास के साथ 
सृष्टि के रहस्य क्रमश अनावृत्त होते जा रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य का 
प्राकृतिक शक्तियों पर नियत्रण एव सजीव सृष्टि पर प्रभुत्व वढा है। गत सी 
वर्षो में प्रकृति के रहस्यों के ज्ञान में अद्भुत प्रगति हुई है। इस प्रगति के 
करण वर्तमान युग की, जिसमें हम जी रहे हैं, आण्विक युग कहा जाता है। 


प्रकृति थे स्त्रिलवाड 


अत्यत प्रभावशाली इन शक्तियों पर नियनण के परिणामस्वरूप कई 
नई एव विकट समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि ऊर्जा अपने उपयोग के 
अनुरूप समान रूप से अच्छी-बुरी अथवा लाम-हानिकारक होती है। इसके 
कारण पृथ्वी स्वर्गमयी वन सकती है, वहीं उसके विखडित होने का खतरा 
भी उतना ही उत्पन्न हुआ है, अर्थात्‌ वह अभिशाप देने अथवा वरदान 
प्रदान करने, दोनों में ही समान रूप से सक्षम है। 


इसका उपयोग सब प्रकार की प्रसन्नता, रोगमुक्ति एव मानव की 
वर्तमान परिकल्पना से भी उच्च जीवन-सुविधाएँ प्राप्त करने में किया जा 
सकता है। परतु यह निर्दयी विनाश का यत्र भी बन सकती है, क्योंकि 
मनुष्य ने ही इन विकराल शक्तियों की खोजा है। इन्हें उपयोग में लाने हेतु 
मार्ग आविष्कृत किए हैं। अत उसी पर इसकी मानवीय अथवा पैशाची 
वृत्ति निर्भर करती है। मानव को दैवी अथवा आसुरी गुणों से सुसज्जित 
करने के अनुरूप ही यह विश्व स्वर्ग अथवा नरक बनेगा। लेकिन आज का 
मनुष्य शेष सृष्टि, यहाँ तक कि अपने ही वर्ग के वाधवों के साथ जो 
व्यवहार कर रहा है, उसके क्या परिणाम होंगे? 

व्यक्ति जिस तरह पहाड़ों को समतल करने का प्रयास कर रहा है, 
जगल काटता जा रहा है, यहाँ तक कि धरती माता को सपदाविहीन बना 
रहा है, प्राकृतिक स्रोतों के जल-प्रवाहों को प्रतिवधित करते हुए उन्हें अपनी 
पसद एव निर्मिति के अनुरूप प्रवाहित होने के लिए बाध्य कर रहा है, वह 
सव सृष्टि के प्रति उसके अत्यल्प सम्मान को वतानेवाला है। अति 
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आत्मदुष्टि व स्वकेंद्रित दर्प से युक्त होकर वह अति विशाल प्रकन्पी को 
हाथ में ले रहा है, मानो वह त्रिकालदर्शी एव सर्वशक्तिमान हो, अथवा 
प्रकृति की उत्पत्ति व लय में सक्षम द्वितीय विधाता वन गया है! वह अपनी 
हठधर्मिता के कारण विशाल उद्यमों के प्रमावों को देखने को तैयार नहीं है। 


प्रकृति जब तक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, तव तक उसके साथ 
खिलवाड करना सरल है, कितु जव वह पलटकर वार करेगी (अनिवार्य रूप 
से करेगी ही), तव मनुष्य को कीन बचाण्गा। किलु वह तो बिना विचार 
किए, शीघ्रता से प्रकृति की स्वाभाविक दिशा को ही बदलना चाहता है! 


जीवन से स्त्रिलवाड 


वहीं जीव-सुप्टि के प्रति उसका दृष्टिकोण गुलार्मो-सा है। जैसे वह 
उन सबका निमाता हे, मालिऊ है और शेष जीवों का अस्तित्व उसके लाम 
एवं मनोरजन के लिए ही है। निरपराथ, दीन, उपयोगी पशुओं की हत्या 
कर, उन्हें स्वादपूर्वक खाकर अपनी भूख मिटाता है। विज्ञान के नाम पर 
उन्हें अवर्णनीय दारुण यातनाएँ देता है। वह इस की कल्पना करने तक की 
तैयार नहीं हे कि प्राणियों मे भी मनुष्यों की तरह सवेदनाएँ होती हैं। सृष्टि 
का स्वामी वनने की अनधिकार चेष्टा कर वह समझने लगा है कि उसका 
स्वाभाविक अधिकार है कि वह उनकी भावनाओं का अनादर करे! उसकै 
इस व्यवहार से यदि उस जीव-प्रजाति का सपूर्ण विनाश भी हो रहा हो, तै 
उसे कोई चिता नहीं होती। 


मानव मन की यह प्रवृत्ति इतनी प्रवल होती जा रही है फि वह 
ननुप्य जीवन के सुख, सुरक्षा एव उन्नति के प्रति उदासीन होता जा रहा 
है। शेष मानव-जाति पर राज करने की महत्वाकाक्षा इसी अहकार की 
परिणाम है। कितु अकेला एक व्यक्ति वर्चस्व प्रस्थापित करने में अक्षम है, 
इसलिए साथ रहने वाले शक्तिशाली मानव-समूड, जिनकी आशा-आकाक्षाएँ 
समान हैं, के सहारे शेष ससार पर नियत्रण प्रस्थापित करने का प्रयत 
करता है। ऐसे समूह विज्ञान की सहायता से प्राकृतिक शक्तियों को खोजकर 
और उनपर नियत्रण कर, अपने भ्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति करने में जुटे हुए 
हैं। इसी का परिणाम है कि वर्तमान में विश्व विनाश की आशका से 
भयफ्पित है, उसकी कृष्णछाया में जीने के लिए विवश है। एक ओर ती 
सनुप्य को सुखी वयाने के लिए योजनाएँ बनाई जा रही हैं तो दूसरी और 
प्रकृति की गुड शक्तियों को नियत्रण में लाफर सृष्टि पर विजय प्राप्त कर 
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TR IS SCHIST को र गी कोक mes 


स्वामी बनने के अनधिकार प्रयास कर आत्मविनाश को निमत्रण दिया जा 
रहा है। 


मानवतावाद अपर्याप्त 


नेता और दार्शनिक सर्वतोमुखी विनाश के लक्षण देखकर भयभीत 
हैं तथा इस सकट को दूर करने और मनुष्य को सर्वांगसुखी बनाने के लिए 
सभी प्रकार के साधन खोजने में प्रयासरत हैं। साथ ही दूसरों पर अधिकार 
जतानेवाले मानव-समुहों को एकत्र लाकर तालमेल वैठाते हुए सद्भावना व 
शाति से समस्याओं को सुलझाने एव विनाशकारी आपसी सघर्ष को टालने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। 


कितु मनुष्य जव तक अहकारी, उद्दड बना रहेगा, तव तक 
जीवमान और निर्जीव सृष्टि पर अधिकार की भावना रखेगा। समझीते, 
आश्वासन, विश्वास दिलाने आदि से तात्कालिक समस्या तो सुलझाई जा 
सकती है, पर आसन्न विनाश को नहीं टाला जा सकता । इस कारण सच्ची 
शाति एव वैभव की प्राप्ति नहीं हो सकती । राजनैतिक, आर्थिक तालमेल 
बैठाने से या शाति-सम्मेलनों से, मित्रता की शाब्दिक स्वीकृति से समस्याओं 
का हल नहीं हो सकता। हल प्राप्त होगा मूलभूत विचारों में परिवर्तन, 
हृदय-परिवर्तन तथा जीवनमूल्यों के परिवर्तन से। केवल बाह्य व्यवस्था 
बदलने से शाति नहीं आ सकती, आतरिक परिवर्तन चाहिए। 


क्या मानवतावाद या धर्मनिरपेक्षता से इष्ट परिणाम प्राप्त किए जा 
सकते हैं? इससे तथाकथित पथ-भेद दूर किए जा सकते हैं? समन्वय एव 
शाति प्रस्थापित की जा सकती है? मानवतावाद में यह शक्ति नहीं, जब तब 
वह चराचर सृष्टि में निहित एकात्मता को स्वीकार कर आधारभूत एकता 
की अनुभूति न करे। 


इस एकात्मता की अनुभूति के विना मनुष्य इस जगतू में अन्यो के 
समान मात्र एक प्राणी वनकर ही रह जाएगा। अपने सुख के लिए अधिक 
शक्तिशाली एव चतुर प्राणी जिसका उपयोग करेंगे) आज की दुनिया में जो 
उथल-पुथल मच रही है, वह धर्मनिरपेक्षता का ही परिणाम हे। मजहबी 
लडाइयाँ तथा क्रूसेड तो धर्मयु का बहाना मात्र हैं। उनका मुख्य उद्देश्य 
साम्राज्य-विस्तार एव प्रभुता प्राप्त कर सासारिक सुख को प्राप्त करना है। 
इसमें किसी दुसरे की बलि देने में भी उन्हें कोई सकोच नहीं होगा । उनका 
लक्ष्य शुद्ध सासारिक सुख की प्राप्ति ही है। धमभावना तो स्यॉग मात्र है। 
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धर्म एक्मेव मार्ग 


मनुष्य को मनुष्य बनाने का एक ही मार्ग है और वह है धर्म 
की शरण में जाना। पर मेरे “धर्म” कहने का तात्पर्य वर्तमान में प्रयुक्त 
होनेवाले “धर्म” शब्द से नहीं है। वह तो सप्रदाय है। मेरा अभिप्राय सत्य 
सनातन धर्म से है। 


“धर्म! यताता है कि सृष्टि की रचना के मूल में एकत्व है। भिवता 
तो केवल बाहरी स्वरूप में है, दिखावा मात्र है। इस एकत्व की अनुमति 
सभी मनुष्यों को सभव है। व्यावहारिक जगत्‌ में उसके आविष्कार की राह 
भी धर्म वताता है। मनुष्य के मन पर इसी धर्म का शासन होना चाहिए, 
जिससे वह सत्य-असत्य, क्षणिक-शाश्वत, भले- बुरे आदि में विवेक कर, 
मन को अनुशासित कर सयम में आनद का अनुभव करना सीखे! 
नि स्वार्थी बनकर इंद्रिय सुखों के ऊपर उठे, सासारिक मिथ्या अभिमान पौ 
तिलाजलि दे, सपूर्ण विश्व को अपना घर समझे, जीवमात्र की, विशेष कर 
मानव को अपने शाश्वत अखड कुहुव का अग समझे। तब दूसरों पर 
अधिकार जमाकर शोषण करने का विचार ही निरर्थक हो जाएगा। एक 
बार यह स्वीकार हो जाने पर कि सबकी आत्मा एक हे, तब कोन किसपर 
शासन करेगा? कौन किसको नष्ट करेगा? इस अनुभूति से सपनन व्यक्ति ही 
प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग ससार के हित में करने में सक्षम होगा! 
इसके अभाव में वह मृत्यु और विनाश की स्थिति का ही निर्माण करेगा! 

विश्वशाति और मानवता के अबाधित विकास के लिए धर्म के 
वातायरण में सनुष्य को सस्कारित करना होगा। सपूर्ण जगत्‌ में व्यवहार्य 
एव शाश्वत मूल्यों को पुष्ट करने वाला, अगणित मानवीय सभावनाओं, 
आशा-आकाक्षाओ, गुण-दोषों को स्वीकार कर परिष्कृत करने के लिए धर्म 
किस प्रकार प्रस्थापित किया जाए जैसे प्रश्‍न का सीधा उत्तर यह है कि 
हमारे ऊपियों ने जीवन की हर परिस्थिति के विचार व गहरे अध्ययन से 
जो निष्कर्ष निकाले हैं, उन्हीं घारणाओ के आधार पर जीवन में 
करने के लिए जिन सस्कारों की योजना वनाई है, उनका अवलब करना 
रोगा। जिसमें उन्होंने प्रभुखता से अनेकता में एकता के सिद्धात 
उद्पोषणा की है, उस धर्म की स्थापना की जाए) सत्य तो एफ ही है। 
अपने अनुभवों के आघार पर ऋषियों ने उसकी अनेक प्रकार से व्याप्या 
की है। सनातन धर्म में मनुष्यों के विभिन्न स्वभायों का विचार कर उसकै 
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अनुरूप शिक्षा व्यवस्था की । जिसके माध्यम से वह सत्य की अनुभूति 
कर सके और उसे अपने जीवन में चरितार्थ कर सके । 


हमें धर्मनिरपेक्ष नहीं हीना है, अपितु मनुष्य को सच्चा व उत्कट 
धार्मिक बनाना होगा। सभी शिक्षा-पद्धतियों, योजनाओं व प्रकल्पो को 
इस दिशा में मोडना होगा। विद्यमान अहकारी मानव प्राणी के स्थान पर 
उसे ब्रह्माड मे निहित एकता के आविष्कार के रूप में दैवी गुणों से युक्त 
मानव में बदलना हीगा। ऐसे मनुष्य के हाथों में प्रकृति अपनी अगाध 
शक्ति विश्वासपूर्वक सौंप देगी, क्योकि वह उस शक्ति का सही उपयोग 
जानता है और उनका उपयोग सपूर्ण सृष्टि के हित में ही करेगा। 


इस प्रयास में अगर हम असफल रहते हैं और धर्म से निरपेक्ष 
मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को पुष्ट करते हैं, तब ऐसे आदमी के हाथ 
लगी प्राकृतिक शक्तियो उसे राक्षस बनाकर ही दम लेंगी। कारण 
धर्मविहीन बल व सामर्थ्य मनुष्य को राक्षस बनाता ही है। यह विचार 
दुनिया को विनाश के कगार पर खडा करेगा। आण्विक साधनों से 
भयभीत हुआ समाज, जो विश्वशाति की चाह रखता है, क्या इस ओर 
ध्यान देगा? 


Rr F 


६ शुखनिधान 
(साप्ताहिक 'विवेक', विजयादशमी विशेषाक, १६५६) 


सपूर्ण जड-चेतेन सृष्टि में जड की अपेक्षा चैतन को अधिक 
श्रेष्ठ माना गया है! चेतन सृष्टि में भी वनस्पति-सुष्टि से प्राणी-सृष्टि 
अधिक मात्रा में स्वभावत परिस्थितियों से सफलतापूर्वक सघर्ष कर 
सकने के कारण श्रेष्ठ है। सारे प्राणियों की तुलना में जीवन-सघर्ष में 
अधिकतम मात्रा में सफल होकर प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में 
अत्यधिक सफल दिखाई देने से मनुप्य-प्राणी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। 
परतु सभी मनुष्य समान नहीं हैं । किसी में कम, किसी में अधिक शक्ति 
एव बुद्धि दिखाई देती है। इस विषमता का कारण ढूँढनेवाले अनुसधान 
कर ही रहे हैं, परतु यहाँ उस विषय की चर्चा नहीं करनी है। 
शक्ति-बुद्धियुक्त मनुष्य अधिक बुद्धिमान व श्रेष्ठ माना जाता है, यह 
सार इसमे से ग्रहण कर हम अपने विषय की चर्चा करेंगे। 
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मनुष्य शुख चाहता है 


मनुष्य-प्राणी वुद्धिमान होने के कारण अन्य प्राणियों के समान ही 
निसर्ग के आघातों से केवल क्रिया-प्रलिक्रिया कर अपने को सुरक्षित रखने 
का उपक्रम ही नहीं करता, अपितु बुद्धि का उपयोग कर निसर्ग की सारी 
वस्तुओं तथा शक्तियों को अपने सुख के लिए काम में लाने के प्रपि मॅ 
लगा रहता है। उसमें से अधिकाधिक सुख प्राप्त होने के लिए वह निरवर 
प्रयत्नशील रहता है। केवल खाना-पीना तथा प्रजनन द्वारा वशसातत्य, 
जीवसृष्टि का हेतु है, उसमें सतोप न मानकर अधिक सुखी बनने का 
उसका अहर्निश प्रयास चलता रहता है। इन्हीं प्रयत्नों में से उसकी सुख 
खोजने की प्रवृत्ति का उदय होता है। कायिक, मानसिक, वीद्धिक विभित 
सुखों की श्रेणियों का वह अनुभव करता है। व्यक्तिगत तथा समष्टिगत 
सुख के विवेक का भी उसके मन में उदय होता है। यह सभी मानते हैं कि 
समष्टि-सुख के लिए स्वय परिश्रम तथा विपदाएँ झेलकर, व्यक्तिगत सुख 
का होम करने में भी वह सुख का अनुभव करता है। जिनमें इस प्रकार 
बुद्धि का उदय होता है, उन्हें चुद्धिमानों में भी श्रेष्ठत्व प्राप्त होता है। 


सुख केवल शरीरोपभोग या मन के रजन में नहीं, अपितु सारासार 
विवेक से समष्टि सुख के लिए निश्चित किए गए कर्तव्यपूर्त में है, अर्थात 
यह मानता पडता है कि विवेकसपन मनुष्य का जीन श्रेष्ठ तथा 
आदरणीय है। 


कहा गया है कि विवेक का अपनी क्रियाओं पर अकुश रहे, अर्थात 
हम योग्य मार्ग से कार्य करें और अयोग्य मार्ग से अपने आपको परात 
करें। क्या ग्रहण करें तथा क्या छोडें, कर्म क्या हे और अकर्म या विपरीत 
कर्म क्या है, इसका निर्णय करना ही विवेक के अतर्गत आता है। परु 
विवेक के निकष क्या हॉ? यह कहा जाता है कि नित्य तथा अनित्य, सार 
तथा असार, सत्य तथा असत्य में भेद समझ कर नित्य, सार तथा सत्य कको 
ग्रहण करना तथा अनित्य, असत्य, असार का त्याग करना- यही 
है। उससे ही श्रेष्ठ सुख प्राप्त हो सकता है । अतएव अपने जीवन में निग 
सारभूत सत्य तथा ततूनिमित्त सत्कर्म क्या है, इसका विचार कर्री 
लाभदायी होगा। 

अपने यहाँ सहस्रों वर्षो से तत्त्वज्ञ तपस्वियों ने इस विवेक पर वीं 
दिया है। नित्य” अर्थात्‌ सत्य तथा सारभूत केवल ब्रह्म है, उसके 
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सब अनित्य तथा असार है, के सिद्धात का प्रतिपादन किया है ब्रह्म क्या 
है, इसका ऊहापोह करना यहाँ उचित नहीं है तथा वह करना मेरा 
अधिकार नहीं है। भिन्न-भिन्न पथों तथा सप्रदायों में इस विषय में विभिन्न 
मत पाए जाते हैं। उनके विषय भी मेरे सामर्थ्य के बाहर हैं! परतु यह जो 
ब्रह्म है, उसकी प्राप्ति या दूसरे शब्दों में उसकी अनुभूति प्राप्त होने के लिए 
जो बहुविध उपासनाएँ बतलाई गई हैं, उन सवमें योग्य कर्म द्वारा जीवन 
शुद्ध करने, मन तथा बुद्धि निर्मल करने का महत्त्व निरपवाद मान्य किया 
गया है। आगे भी लोकसग्रहार्थ कर्म करते जाना उत्तम है, यह आदेश भी 
दिया गया है। इसलिए सव पथो के तत्त्वदर्शी महापुरुष उपदेशादि द्वारा 
लोकसग्रह अर्थात्‌ समाज को स्वकर्म में प्रवृत्त कर, योग्य दिशा दिखाकर, 
समाज की सुस्थिति वनाए रखने के लिए तथा सत्य तत्त्व की प्राप्ति का 
लक्ष्य समाज के सभी व्यक्तियों के सामने नित्य प्रज्ज्यलित रखने के लिए 
निरलस प्रयत्नशील दिखाई देते हैं। हम लोग इन श्रेष्ठ महापुरुषों के समान 
श्रेष्ठ नहीं हैं। इसलिए अपने व्यावहारिक जीवन में नित्यानित्य विवेक कर 
सत्कर्म निर्णय करने का प्रयत्न करना तथा वह कर्म जीवनशुद्धि के लिए 
कारणीभूत होगा, इस ओर ध्यान देना इतना ही हमारे बस का होने से, 
उसका ही विचार सक्षेप में करें। 


मनुष्य जब जन्मग्रहण करता है, तब व्यावहारिक जीवन उसे प्राप्त 
होता है। वह अकेला आसमान से अकस्मात नहीं टपकता। वह तो 
माता-पिता के माध्यम से उनके परिवार में जन्म ग्रहण करता है। ये परिवार 
भी अकेले-अकेले नहीं होते, अनेक परिवार मिलकर एक समाज के नाते 
वे रहते हैं। समान परपरा, समान आदर्श, समान धर्म, जिसमें उपासना-मार्ग 
की विविधता का समावेश होता है। इस प्रकार समान सास्कृतिक जीवन से 
एकत्र गुंथा परिवार ही समाज कहलाता है। समाज अपनी इन सारी 
विशेषताओं के साथ जीवन बिताता है, विकास करता है। कभी-कभी 
थोडा-बहुत परिवर्तन भी होता है। परिवार तो आते हैं, जाते हैं और इसमें 
मनुष्य याने व्यक्ति जन्म ग्रहण करता है । वह इस परपरा का उपभोग लेता 
हुआ, यथाशक्ति उसका पोषण करता है। यदा-कदा विपरीत व्यवहार भी 
करता है तथा अत में तिरोहित हो जाता है। परतु समाज का जीवन-प्रवाह 
अखड वहता रहता है! पतितपावनी गगा के प्रवाह में असख्य जल-बिदु 
आकर मिलते हैं, असख्य भाप वनकर उड जाते हैं, परतु जिस प्रकार 
उसका प्रवाह अखड वना रहता है, उसी प्रकार असख्य व्यक्तियों का पैदा 
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होना और मर जाना शत्ताब्दियी से चत रहा रै, परतु सदा सर्वकान सै 
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नित्य व झनित्य 


विवेक से ज्ञात होता है कि समाज तित्य है, उसका जीवन प्रयाग 
मी नित्य रै। अतएव समाज सत्य और सारभूत रै तथा व्यक्ति ed 
अर्थात्‌ अनित्य तथा असार टै। बुद्धिमान व्यक्ति की यह विशेषता होती 
कि चट जो नित्य, सत्य तथा सार होता है, उसे अर्ण कर उसकी उपासना 
करता है। उसके लिए कर्म करता टै तथा उसके अतिरिक्त बातो का त्याग 
करता है । इससे एम भी आपने व्यक्तिजीवन में सत्कर्म क्या टै, यह 
कर सकते टै। नित्य, सत्य, सारभूत समाज के लिए सेवा, उपासना तधा 
सत्कर्म हैं। किलु अनित्य व्यक्ति का परिवार के लिए किया गया परिश्रम 
सच्चे अर्थ में सत्कर्म न लोकर अनेक वार विपरीत कर्म भी सिद्ध हो 
है, जो व्यक्ति या समाज दो की भी उपेक्षा कर अकर्म सिद्ध होगा! इत 
प्रकार कर्म-विषयक विवेक ही मनुष्य को स्वार्थरहित होकर समष्टि 2 
स्वत को होम करने के लिए प्रवृत्त करता रै तथा विवेक धारण करने वार 
को सर्वत्र श्रेष्ठता दिलाता है। 
समाजसेवा का स्वरूप 


यह ठीक है कि नि स्वार्थ होकर समाजसेवा में जीवन व्यतीत कान 
श्रेष्ठ बात हे, परतु प्रश्‍न उपस्थित होता है कि सेवा किसकी करे । स 
के एक भी व्यक्ति की भलाई के लिए प्रयत्न करना थोडी-बहुत समाजसेवा 
है, परतु वही कर्म करना सच्ची सेवा है, जिसके कारण समाज में संगठन 
होगा, सभी व्यक्ति एफ ही समष्टि के अगभूत हैं- यह ज्ञान होगा, 
समाजजीवन के परपरा-प्राप्त आदर्शों तथा श्रद्धाओं का स्पष्ट तथा जायुत-बीर 
व्यक्ति-व्यक्ति में ढुढ होगा तथा जिससे समाज की सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं वीं 
पोषण और सवर्धन होगा, जिससे व्यक्तियों के चीच विग्र न होकर या 
विशिष्ट व्यक्ति समूह में परस्पर सघर्ष या विरोध न होकर परस्परानुर्कुलवी, 
समन्वय, सहयोग निर्माण होगा, फलस्वरूप समाज केवल व्यक्ति-सर्भूह 
रहकर वास्तविक समाज रूप में सर्वव्यक्तियो की वनी एक विराट 
देहरूप में जीवित रहेगा और विकास कर, सुख व वैभवपूर्ण जीवन र 
चिरतन काल तक उपभोग कर सकेगा! इस प्रकार समाज की धारणा 
लिए व्यक्तिजीवन समर्पित करने में ही श्रेष्ठ सिद्धि है। 
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शपूर्ण शमर्पण 


तरतमभाव से सारासार विचार कर नित्य की उपासना करना तथा 
अनित्य को त्याग मानना ही सुखकारी होता है । यही स्वाभाविक है । विशुद्ध 
भौतिक दृष्टि से विचार करने वाले को भी यह ज्ञात हे कि सबसे श्रेष्ठ 
माना गया स्त्री-पुरुष-सबधी सुख भी स्वत के ब्रह्मचर्य तथा आयुरारोग्य के 
निधान वीर्य का त्याग किए बिना नहीं मिलता । तव चिरतन सुख, शाति 
तथा सतीष अनित्य का त्याग किए विना कैसे मिलेगा? व्यावहारिक जीवन 
में समाज को ही उपासना के विषय के नाते जो नित्य सत्य है, वही 
पारमार्थिक अर्थ में ब्रझ आदि शब्दों से सूचित किया गया है। सत्य अमूर्त 
होने से उसका आकलन करने, अनुभूति करने तथा सेवा करने के लिए 
अलभ्य है। फिर भी अल्प शक्ति-बुद्धि के मानव के लिए सत्कर्म तथा 
सदुपासना से स्वार्थ पर विजय-प्राप्ति एव व्यक्ति की सीमाएँ तोडकर असीम 
होने का माग खोल देता है। समाज रूप में प्रकट हुए इस योध को दृढता 
से धारण कर कर्म करने से जीवन सफल तथा सुखी होने में कोइ न्यूनता 
नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने उपास्य का ही रूप होने के कारण, अत्यत 
प्रेमपात्र होगा । प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया समर्पणयुक्त कर्म परम आनददायी 
सिद्ध होगा। सुख कहाँ छिपा है- यह अनुभव होगा, इसमें सदेह नहीं। 

अतएव प्रत्येक व्यक्ति अपना समाज पहचानकर उसकी सेवा में 
उचित समाज-धारणा, प्रेमपूर्ण तादात्म्य निर्माण तथा श्रेष्ठत्व के सवर्धन का 
कर्म अपनी सदसद्रविवेकबुद्धि से निश्चित कर, नित्य समष्टि जीवन के लिए 
अनित्य जीवन के सपूर्ण समर्पण का व्रत स्वीकार करें और उसे, नि स्वार्थता 
निरहकारिता से अतिम श्वास तक अखड, अविराम करते रहने का दूढ 
सकल्प करें। यह सकल्प अविचल रहे, इसी में सारा सुख निहित है। इसी 
में मनुष्य जीवन की साथकता है तथा इसी में अपनी बुद्धि तथा श्रेष्ठता 
की कसौटी है। 

सिन > 


७ एक पथ-प्रदर्शक घटना 
(“पुरुषार्थ' मासिक, पारडी, गुजरात) 


आत्मकथा वास्तव में ऐसी हो जी स्वय को अपने पूर्वानुभव से 
आचरण करने के लिए उचित बोधप्रद होती हो। वह दूसरों को बतलाने की 
बात नहीं है। आत्मकथा के माध्यम से ऐसी घटना वतलाना, जो दूसरों के 
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दिए मार्गदर्शक हो, बहुत ही कठिन बात है, क्योंकि यह मानना कि अपने 
जीवन की घटना से दूसरों का मार्गदर्शा ऐोगा, अनुचित तथा क्भी-्फ्भी 
स्वय को भी विघातक होगा । फिर भी आप के अतिशय आग्रह के कारण म 
एक घटना बतलाओ का प्रयास करता हैं, जो मुझे पथ-प्रदर्शफ हुई तथा जिस 
मुझे समाज का घान कराया | 


अलौकिक शर्य 


सन्‌ १६०७ में इस तरह वीता कि वह सबको अनेक कारणों से 
स्मरणीय रऐगा। मातृभूमि का अत्यत दु खदायी विभाजन हुआ, जिते हि 
अनेकानेक वधुओं का अमानुपिक उत्पीडन टुआ। उन्हें असख्य 
सहनी पडीं । अपने बघुओं की रक्षा करना स्वामाविक कर्तव्य मानते हैं; वे 
स्वयस्फूर्ति से आगे वढकर उचित उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं, 
के लिए प्राणों की भी परबाट नहीं करते। सघ के स्वयसेवकों ने यही किया! 
अलीकिक शीर्य और वुद्धिमत्ता प्रकट कर अनेक परिवारों की रक्षा यी। 
उन्हें इस ओर लाए । माताओं की रक्षा की। यह सव काम इस प्रकार किया 
कि सभी लोग उनके प्रति धन्योद्गार व्यक्त करेंगे। और हुआ भी वैसा। 


इस सब दीड-धूप के समय परिस्थिति का निरीक्षण कर 

को अधिक उत्साहित करने के लिए मैं अमृतसर में कुछ दिन तक रहा था! 
विस्यापितों के काफिला के मैंने चक्कर लगाए, तब मुझसे ऐसे व्यक्ति आकर 
मिले, जो आज बडे-बडे पदों पर आसीन हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष चरणों पर 
माथा टेका और कहा- “आपका सघ न होता तो हमारी रक्षा नहीं हो पाती, 
हमारे बाल-वच्चे-स्त्रिय सुरक्षित न रहतीं / सेना के अधिकारी मिले। वै 
स्वयसेवकों तथा उनके अदम्य साहस का आदरपूर्वक उल्लेख करते 
कहते- “इन्हें तुमने क्या और कैसी शिक्षा दी? ये इतने साहसी और सूरमा 
कैसे चनें? जो बात हमारी सेना के जवान नहीं कर सके, वह पराक्रम 
लोग कैसे दिखा सके” में उन लोगों से कहता- “सघ मेरा नहीं, आपका 
है। स्वयसेवको ने केवल अपना कर्तव्य पालन किया है। उन्हें सघ कै दैनिक 
कार्यक्रमों में से, कवडी-सदृश खेलों में से समाज के सवध में प्रेम, एकात्मता 


की जो शिक्षा मिलती है, उससे वे समाज की रक्षा के लिए चाहे जो साहस 
कर सके? 


इस प्रकार सध की चारों ओर प्रशसा हो रही थी! सघकार्य तेजी 
से वढने लगा था। सभी स्वयसेवक उत्साह से परिश्रम कर रहे थे। मैं 
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सबको उत्साह और प्रात्सोह्न देकर वतलाता रहा- “हमें कार्य करना है। 
प्रशसा हो रही है, इसलिए फूले न समाओ। प्रशसा हो या निदा, कार्यकर्ताओं 
का कर्तव्य एक ही टै- कार्य करते रहना/ अनेक कार्यकर्ताओं ने मुझसे 
पूछा कि जव सर्वन उत्साह और कार्य वढ रहा है, तव मैं ऐसा क्‍यों कहता 
हूँ। में भी उसका कोइ निश्चयपूर्वक उत्तर न दे सका] परतु बोलते समय 
विपय-प्रतिपादन ऐसा ही होता कि वे भी अपने हैं, अपना आदर्श 'वय 
पचाधिक शतमू' है इत्यादि। सभवत अज्ञात शक्ति मेरे मुख से भविष्यकथन 
करवा रही हो। 


इस प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए एक पखवाडा वीता ही था 
कि महात्मा गाँधी जी की हत्या हो गई और अचानक सघ की दृष्टि से 
परिस्थिति पलट गई। अपने अगते सारे कार्यक्रम स्थगित कर मैं नागपुर 
पहुँचा। वातावरण क्षुव्ध था। तब विश्वास हुआ कि ईश्वर ने ही मुझे वह 
सब कहने की प्रेरणा दी थी। उसे ज्ञात रहा होगा कि आगे कहने के लिए 
समय नहीं मिलेगा। 


लोगों को सघ की सच्ची शक्ति, सच्चा दम-खम तब दिखा। 
सघकार्य स्थगित टै, लोग अपमान कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, 
मकान जला रहे हैं, परतु शक्ति होते हुए भी सघ का आदेश है कि 
आक्रामक अपने ही हैं, उनसे क्या लडना? इसलिए किसी ने भी प्रतिकार 
नहीं किया। सघ के स्वयसेवकों ने उस परिस्थिति में ऐसा व्यवहार नहीं 
किया होता, तब? यह विचार आते ही जो विचारवान हैं, उनका हृदय कॉप 
उठता हैं। परतु दुर्भाग्य से उस समय बडे-बडे नेता भी विचारशून्य हो गए 
थे। इसलिए सघ के विरुद्ध अपप्रचार का जोर था। 
अथक प्रयत्नो से प्रतिबध हटा 

जव मैं पहली बार कारागार से मुक्त हुआ, तब सध पर से प्रतिषध 
हटवाने के सवध मैं बातें करने के लिए दिल्ली गया था। अनेक लोगों से 
प्रार्थना की कि वे इस प्रश्‍न पर शातिपूर्वक विचार करें। परतु सत्ताभिलापा 
न विचार करने देती है, न ही न्याय-अन्याय देखने देती है । इसलिए मेरा 
प्रयास असफल रहा और मुझे फिर से जेल में बद कर दिया गया। 

मैंने स्वयसेवकों की पूर्ववत कार्य करने का आदेश दिया। कोई उसे 
सत्याग्रह” कहते हैं। मेंने स्वयसेवक वघुओं को केवल इतना ही कहा कि 
अपने समाज को संगठित करने का कार्य है, इसलिए वह अधिक काल त 
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स्थगित नहीं रहना चाहिए, उसे फिर से चालू करो। उसके अनु 
स्थान-स्थान पर शाखाएँ प्रारभ हुईं। तव स्वयसेवको को गिरफ्तार £ 
जाने लगा। जिस सत्तायारी दल को यह वृथा अभिमान था कि! 
अहिसा-तत्त्व का पालन कर सकता है, उसे तथा सपूर्ण समाज को 
अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला) अनुशासनवख, शात, दृटनिश 
स्वयसैवक किसी तरह ढिढोरा न पीटते डए, उत्तेजित न होते हुए, सहन 
से जैसे रोज शाखा पर जाते हैं, वैसे टी जेल जा रहे थे। आवाल-वृ् 
उसमें भाग लिया और अनेक सम्मिलित होने के लिए सिद्ध हुए। 

थी गवि केतकर, श्री व्यकटराम शास्त्री, श्री वावासाहव खाप 
आदि ने समझीता कराने की दृष्टि से प्रयास किया। वार्तालाप हुआ त 
अत में एक दिन पूर्य जव यह वार्ता प्रसारित हुई कि प्रतिवध हट 
असभव है, उसके दूसरे ही दिन सघ पर से प्रतिवध ह्टा। सघ पण 
अग्नि-परीक्षाओ में से शुद्ध सुवर्ण के समान तपकर खरा उतरा। खयतीकी हि 
को तो अपरिमित आनद हुआ ही, सहस्रावधि-लक्षावधि सघ प्रेमियों को 
हर्ष हुआ। उसके उपलक्ष्य में सघ के प्रमुख के नाते मेरा अनेक स्यां प 


परीक्षाएँ देनी थीं, वे सब दे चुका! परतु चह सही नहीं था। अभी भी 07% 
पूर्ण रूप से प्रशस्ति-पत्र देने को तैयार नहीं था) उसे अव भी स्वयसेव 
की सरनशीलता, सयम आदि गुणों की परीक्षा लेनी शी) 

शयम व शहनशक्ति की परीक्षा 


नवथर १६४६ के प्रथम सप्ताह में भैं रात्रि को चेलगॉव सै मिण 
पहुँचा। स्टेशन पर उतरा तो “चले जाओ? फे नारों और पत्थरों 
॥ स्वागत हुआ । स्वयसेवर्को चे ऐसा स्वागन करनेवाले i 

क रखा था। पुलिस किकर्तव्यविमूढ होकर खडी रही। रात्रि का 
ओर ऐसा विरांधी वायुमडल, फिर भी अनगिनत बधु फूल लेकर ग 
माताठ आरती लेकर स्वागतार्थ आई थीं। उनसे उसी वातावरण 
वार्तालाप कर सागली गया। राजि का समय होने से सागली शात था बा 
फटते-फटले कोल्हापुर यहुँचा। स्टेशन के प्लेटफॉर्म से ही पत्थरों की व 
लाठियो को चीछार, “वापस जाओ? की घोषणाऑ तथा काले झडों 
स्वागत दुआ। किसी तरह उसके वीच में से मार्ग-क्रमण करता हुआ 
नियास-स्थान पर पहुँचा। पुलिस द्वारा निर्जन किए गए मार्ग से 
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का दर्शन करने गया । प्रभाकर चित्र स्टूडियो” में श्री वाबासाहब पेंढारकर 
की छनछाया में स्वयसेवक बधुओं से वार्तालाप किया, जिसका विषय था - 
अपना कार्य । अपना निश्‍चय समाज को सगठित करने का है । इन्हीं बधुओं 
को अपना बनाना है, क्योंकि वे अपने समाज के अग हैं। विरोधी भाषा या 
मन में विरोधी भाव रखकर कार्य नहीं होगा। वे अपने ही हैं, इसलिए 
अपना व्यवहार प्रेमपूर्ण ही हो, आदि। वहाँ से वख्तरवद मोटर से सागली 
की ओर जानेवाले रास्ते पर आया और मोटर बदलकर सागली की ओर 
प्रस्थान किया। मार्ग की अनेक भीषण आपत्तियों को बगल देते हुए सागली 
पहुँचा। वहाँ भी मिरज-कोल्हापुर की पुनरावृत्ति हुई। 

इस परीक्षा में भी स्वयसेवक उत्तम रीति से उत्तीर्ण हुए। इन सभी 
घटनाओं का कार्य पर स्वाभाविक रूप से जो परिणाम अपेक्षित था, वह 
हुआ। परतु स्वयसेवको की कार्यनिष्ठा, परिश्रमपूर्वक अखड कार्य करने की 
तत्परता और सारे समाज के साथ आत्मीयता के व्यवहार के कारण फिर 
से सारे समाज में सघकार्य के प्रति आदर, प्रेम, आत्मीयता निर्माण होने 
लगी। अम के बादल छँटे और समाज कहने लगा- सघ अच्छा है। 


शमाण अपना है 


अपना कहकर जिसे आग्रहपूर्वक आलिगन देते हैं और जिसकी हमें 
सेवा करनी है, वह समाज अपना है । वह फूलों की वर्षा करे या जूतों की 
मालाएँ पहनाए उसी प्रकार वह प्रशसा करे, निदा करे, गालियों दे या चाहे 
जो करे, वह अपना ही है। समाज उन्हीं का होता है, जो सच्ची आस्था 
रखकर, नि स्वार्थ सेवा से समाज को अपना बनाने का प्रयत्न करते हैं। 
परीक्षा लेने के लिए समाज अनेक वार भला-घुरा व्यवहार करता है, परतु 
वह परीक्षा है। वास्तव में हृदय से वह अपना ही है। अपने साथ वह 
आएगा, इतना ही नहीं, अपनी अलीकिक निष्ठा के कारण अनुयायी 
बनकर पीछे आएगा। समाज परमेश्वर का स्वरूप है तथा परमेश्वर ने 
आश्वासन दे रखा है- “मैं भक्तों का दास हूँ”। हमें सच्चा भक्त बनने की 
आवश्यकता है। 

इसी दृष्टि से सपूर्ण विश्व की सभी वातें उस जगन्नियता की 
यीजनानुसार होती हैं। वह अनेकों को साधन के रूप में उपयोग कर, उनसे 
काम करवा लेता है। अत उसने हमें जो कर्तव्य सौंपा है, वह चाहे जिस 
परिस्थिति में रहना पडे, उसमें आनदित रहते हुए, अपनी सपूर्ण शक्ति-बुद्धि 
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से कर्तव्यपूर्ति ही उसकी सेवा है, यह भाव रखकर पूर्ण करने का तथा रमा 
में जो विपदाएँ आती हैं, उन्हें यह मानकर कि ये धैर्य की परीक्षा हेने % 
लिए हैं, भगवान का कृपा-प्रसाद ही हैं, कर्तव्यमार्ग पर चलते रहना चाहिए 
यही बोध इन प्रसगों में से ग्रहण कर "त्वदीयाय कार्याय बदा कटीयम्‌ 
स्मरण करता हुआ में आगे चढ रहा हु । 


फिर 


८ श्वातत्र्य और गोरक्षा 
(२० अगस्त १६५६ को वृत्त-पत्रों को प्रकाशनार्थं 
भेजा गया लेख) 


१५ आगस्त १६५६ को अग्रेजों द्वारा एतद्देशीय नेताओं बी 
शासन-भार सोपे हुए पूरे ६ साल वीत चुके हैं। प्रतिवर्ष इस दिन फी य 
स्वतत्रता के नाम से उत्सव मनाने का प्रबध शासन द्वारा होवा 
सर्वसाधारण समाज की भिन्न-भिन्न सस्थाओं में भी इस दिन के हे 
उत्साह-निर्माण हो व वे भी उत्सव मनाएँ, ऐसी नेताओं की इच्छा रहती क़ 
अनेक प्रकार के प्रचार तथा प्रयत्नों के होते हुए भी प्रतीत होता है 
प्रतिवर्ष उत्साह में न्यूनता उत्पन्न हो रही है। समाज की सस्थाओं 
नहीं, अपितु शासन दाग सचालित उत्सव के कार्यक्रमों में क 
कृत्रिमता तथा चैतन्यशून्यता वढती हुई दिखाई देती है। यह क्यों हो 
है, इसका गभीरता से विचार करना आवश्यक है । जिसे राष्ट्रीय पर्व कै 


सकट मी 
से पुकारा जाता है, उसमें उत्साह का अभाव महान राष्ट्रीय 
परिचायक है। 


राष्ट्रीय पर्व वे प्रति उदासीनता 


इसका एक ही कारण हो सकता है कि जिसे 'स्वतत्रता' कहते है 
उसकी अनुभूति समाज को हुई ही नहीं । 'स्वतत्रता समारोह'- इन ० 
से उसे कुछ अर्थ का वोध होता नहीं, भावनाएँ उत्तेजित होती नही! 
अनुमृति न होने का कारण खोजना आवश्यक है। हु 

राजनैतिक दृष्टि से कुछ कारण हैं। किलु में उन बातो वी हि 
उन्नेख नहीं करता। सर्वसाधारण मनुष्य यही सोचता था कि अग्रेज 
गज्य के कारण जिन आघातो को उसे सह्या पडा, वे आघात- चा” 
गजीतिक, सामाजिक, आर्थिक धार्मिक या सास्कृतिक हों- स्वतत्रता-परि 


{ड्घ श्री छुर्पी रम्न अ 


पर दूर हो जाएँगे। इन आघातों से, उनके लव-मात्र चिहनों से, अवशेषों से 
मुक्त होकर स्वकीय जीवन आदर्शो के अनुकूल, बिना किसी रुकावट के 
अपना उत्कर्ष कर सकने की क्षमता प्राप्त होने को ही 'स्वतत्रता' कहते हैं। 
सर्वसाधारण मनुष्य भले ही ऐसी व्याख्या न कर सकता हो, पर उसकी यही 
भावना तथा धारणा है। 


इन भावनाओं को समझकर यदि हम गी के प्रश्न की ओर देखेंगे, 
तो यही कहना पडेगा कि अग्रेजी राज्य की तुलना में आज तक कुछ सुधार 
नहीं हुआ। अग्रेज तथा उनके पूर्व के मुसलमान शासकों ने जनता की 
भावना तथा श्रद्धाओं को जानचूझ कर ठेस पहुँचाने हेतु जिस प्रकार गोवध 
चलाया, उससे कहीं अधिक मात्रा में आज हो रहा है, ऐसा समाचार है। 
जनता ने अपनी भावना का आविष्कार किया है। फलस्वरूप कितने ही 
प्रातों ने गोहत्या-निषेध कानून बनाए हैं, कितु उनपर अमल होने में विलब 
ही है। मुख्य तो, केंद्रीय शासन ढै। उसका रुख ती विरोध का ही हे। 
प्रधानमत्री महोदय तो विशेष रूप से विरोधी हैं, ऐसा लोग समझते हैं। 
जनता की खान-पान की रुचि में परिवर्तन कर सबको मासाहारी, गोमासाहारी 
बनाने में उनकी सम्मति होने की बात फैली हुई है। जनसाधारण उनके 
प्रति आदर तथा श्रद्धा का व्यवहार करता है, कितु उसमें अपनत्व तथा 
आत्मीयता कहाँ तक है, कहना कठिन है। अग्नेजों का राज्य नमा-नया 
प्रस्थापित होने पर अग्रेज अधिकारी, विशेषकर वायसराय को परम परमेश्वर 
समझ कर, जैसी श्रद्धा तथा आदर प्रकट होता था, क्या आज के शासन 
की नवीनता के कारण, उसी प्रकार की श्रद्धा एवम्‌ आदर तो प्रकट नहीं 
हो रहा। इसका विचार विचारवान लोगों को करना आवश्यक है। दिन-प्रतिदिन 
यह श्रद्धा कम होती चली जा रही है, ऐसा लगता है। इसका कारण जनता 
के शुद्ध स्वतन जीवन के आदर्शो की अवहेलना ही ही सकता हे। 

अतएव पूर्णरूपेण स्वतत्नता की अनुभूति होकर, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण 
की प्रेरणा तथा प्राचीनकाल से चलती आ रही श्रद्धाओं की पुनर्स्थापना 
करना आवश्यक है। 


श्रद्धा का प्रतीक 


गी एक असाधारण पवित्र भावना का विषय रहा है। छत्रपति श्री 
शिवाजी ने गी-ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि लेकर गी-विषयक उत्कट 
अद्धा को प्रकट किया था। उसी श्रद्धा के आधार पर जनता का सहकार्य 
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पाकर औरगजैव की देशव्यापी सत्ता को चुनौती देकर स्वराज्य स्थाप डे । 
कार्य में वे सफल हो सके थे। अग्रेजों के विरुद्ध सन्‌ १८५७ का रातिः 
लो गी की श्रद्धा पर ठेस पहुँचने का निमित्त वनकर सडा हुआ! ' 
समय-समय पर यही श्रद्धा भिन्न-भिन्न खप धारण कर उग्रता से प्रकट र 
रही है। गी के हेतु प्राणार्पण करनेवाला की कमी नहीं रही । इतिहास 
इन सब घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि, गोहत्या-निमेध एव गोवश-सव्ी | 
की उपेक्षा होती रही। आज यद्यपि जनता में इस प्रश्‍न को लेकर दु | 
उदासीनता दिखाई देती हो, पर कुछ समय वाद यह श्रद्धा पर्छ 5 
खडी होगी) वह प्रस्फोट आज तो शातिपूर्ण तथा वैधानिक रूप से प्रकट i 
रहा है, किलु आज जैसे विरोध का शासकीय रुख रहा, तो वह प्रस 
अधिक उग्र नहीं होगा, ऐसा विश्वास दिलाना कठिन है। 

इतिहास सै पाठ ग्रहण कर शासन को अपनी नीति वदत म 
जनता की भावना का समुचित आदर करना नितात आवश्यक है। रारी छ 
परपराओं के पुनरुद्धारण के बिना प्राप्त राजनैतिक स्वाधीनता) स्वता 
उपहास विडबना मात्र है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर आज 
सन्मार्ग का अवलबन करेंगे, ऐसी आशा करें। 

छि 


€ हमारे देश व्ही स्थिति 
(“पाचजन्य?, दीपावली विशेषाक, १६५६) ले 
देश में अनेक प्रकार की योजनाएँ वनाई जा रही हें। करोडौँ ₹ 
व्यय करके वडे-वडे कारखाने और बॉध-निर्माण करने का प्रयास किर्या द 
रहा है। इन समस्त योजनाओं को इस विचार-भूमिका फे दा 
कार्यान्वित किया जा रहा है कि जीवन-स्तर उन्नत करने का एकमात्र की 
उपभोक्ता-सामग्री का भारी मात्रा में उत्पादन करना है। करों में हर 
की बृद्धि करके देशवासियों से घन एकत्र किया जा रहा है। कैसा पत 
हे कि एक ओर तो जन-सामान्य की आय बढाने का प्रयास किया जी. 
है और दूसरी ओर अनाप-शनाप माजा में कर बढाया जा रहा ह) है 
प्रकार करवृद्धि किए जाने के पश्चात्‌ भी पर्याप्त माता में धन प्राप्त न 
पर समरत नियमों का उल्लघन कर, सरकार द्वारा निजी उद्योगों पर 
अधिकार करके घन एक करने का प्रयास किया जा रहा टै! सन 
इती भाजा भी पर्याप्त सिद्ध न होने पर विदेशों से ऋण प्राप्त करने 
छ्य श्रीशुरुटी शमनर 


यत्न चल रहे टैं। विदेशी उद्योगपतियों तथा विशेषज्ञों को कारखाने खोलने 
की अनुमति प्रदा! कर औद्योगिक प्रगति का दिखावा किया जा रहा है। 
इस सवध में अधिकृत मत तो अर्थशास्त्री ही व्यक्त कर सकते हैं कि इन 
योजनाओं से राष्ट्र का क्ले तक कल्याण होगा । प्रस्तुत लेख में हम केवल 
एक ऐसी बात के सवध में विचार करेंगे, जो अत्यत महत्त्वपूर्ण होते हुए भी 
उपेक्षणीय बनी हुई है। 


भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम 


जिन योजनाओं पर अपरिमित धन व्यय किया जा रहा है, उनके 
सवध में समय-समय पर विशेपर्वी द्वारा मत व्यक्त किए जाते रहे हैं। इन 
मतों से यह रपप्ट हो चुका है कि व्यय किए गए धन के द्वारा कहीं अधिक 
निर्माण-कार्य किया जा सकता था। अपव्यय की कोई सीमा नहीं है। पुरानी 
मशीनों को बडे-चढे मृल्यों पर खरीदे जाने, लापरवाही तथा टालमटोल की 
वृत्ति के कारण अपरिमित शनि हुई है, कितु इससे भी गभीर तथा दु खद 
बात पर प्रकाश लेखा-निरीक्षक के प्रतिवेदन से पडता है कि थोजया 
करनेवाले लोगों द्वारा ही धन का अपटरण किया जा रहा है। धन के 
अपहरण के लिए निम्न श्रेणी के कर्मचारी ही उत्तरदायी नहीं हैं, बडे-बडे 
अधिकारियों पर भी गोल-माल के आरोप टैं। अत इस रोग का निदान 
आवश्यक है। 


धन के प्रत्यक्ष सपर्क में आने के कारण ही ये घटनाएँ घटित होती 
हैं, ऐसी बात नहीं है । प्रशासकीय क्षेतो में नित्य प्रति अनैतिकता के भयकर 
उदाहरण देखने को मिलते हैं। जिनके कारण गभीर चिता उत्पन्न होना 
अत्यत स्वाभाविक है। ससद में प्रस्तुत होने के पूर्व बजट की प्रतियीं का 
बाजार में खुले सूप से विकना, नवीन आयात-नियमों की घोषणा होने से 
पूर्व तत्सवधित लोगों को उनका ज्ञान होना, उस विदेश विभाग की 
महत्त्वपूर्ण फाइलें गायव होना, जिसकी बागडोर वर्तमान शासन की सर्वश्रेष्ठता 
का ढोल पीटनेवाले तथा अतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त हमारे प्रधानमत्री स्वस 
अपने हाथों में सँभाले हुए हैं। यह प्रकट करता है कि दीये तले अधेरा 
है। राजधानी में वम-विस्फोट होना और उनका पता न लग सकना, ऐसी 
घटनाएँ हैं, जिनके सवध में भारी चिता होना अत्यत स्वाभाविक है। कहा 
जाता है कि इनमें से कुछ घटनाओं के पीछे विदेशियों का हाथ है। 

ये विदेशी कीन हैं? किस-किस की जेव गरमकर और ७७ 
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प्राप्तकर ये कुटिल उद्योग घए जा रो हैं, दा प्रशों या उत्तर अमी तः 
नहीं दिया जा सका ट। क्या सरकार यो अमी तक इन रहस्यों वाल 
नहीं लग पाया ?? क्या पता रागीपाले अपान है अथवा उनरी भी जे 
दी गई हैं? यठे-बड़े लोग भी राष्ट्ररोटी यार्य करो के लिए तैयार हो जते 
इसका कारण दुँढ तिका मी आवश्यकता ?। 


सुक्ष्म दृष्टि से विचार करी पर इसका कारण ढूँढ नियत 
कठिन नहीं है। समरत समाज का ही नैतिक स्तर गिर गया है। यदि हट 
भी कला गया कि ग्रामीण और अशिवितों की अपेक्षा नवशिक्षित वर्ग i 
इस सवध में अधिक वाजी मार ली ?, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी! वि 5 
विश्वविद्यालयों के अनुभवी कुनपतियों ने आकाशवाणी से इस 2200 
विचार व्यक्त किए हैं । जिन्होंने उक्त विचारों को सुना होगा या समाचार 
में पढा होगा, उन्हें इस कथन की सहज ही सार्थकता प्रतीत होगी। 

यह सव क्यों होता ?? नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ जीवन के लिए ग 
भारत के वासी आज इतनी निकृष्ट स्थिति में कैसे और क्यों पहुँच गए ति 
प्राचीनकाल में समाज के सभी अगो में आदर्श तथा नीतियुक्त जीवा कि 
दर्शन होता था । स्खलन अपवाद था। आज यह भले ही कहा जाता हौ 
उन्नतिशील समाजों के समान प्रगति और उन्नति ही नहीं की है, अ: 
उनकै बीच आदर का स्थान भी प्राप्त किया है। परतु इसकी स्ह्य्यॉ 
रोज देखने को मिलती हैं कि हमारी प्रामाणिकता, सच्चाई, भागो 
आदि गुण लुप्तप्राय हो गए हैं। इतना ही नहीं, ऐसा प्रतीत होता हैं 
अप्रामाणिकता हमारे जीवन का अभिन्न अग ही वन गई हो। शुद्ध” 
व्यक्ति अपवाद स्वरूप ही दिखाई पडते हैं। ऐसा क्यों? 
जीवन-लक्ष्य की विस्मृति 


इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना अत्यत सरल है। प्राचीनकाल के 
व्यक्ति देशभक्ति, समाजसेवा, मानवसेवा की घोषणाएँ नहीं करता ह्या 
इसका कारण था कि उसके समक्ष जीवन का एक निश्चित के 
उदात्त ध्येय था। धार्मिक वृत्ति तथा ईश्वरोन्मुख बुद्धि उसके ha 
स्वाभाविक अग थे। आत्मज्ञान होने के कारण अथवा गुरुजनों या शास्त्र, कि 
पर श्रद्धा होने के कारण व्यक्ति की स्पष्ट या अस्पप्ट धारणा थी सिन 
मानव-जीवन का लक्ष्य ईश्वराराधना करते हुए परम-सुख की चिर कै 
अवस्था प्राप्त कर लेना है। वह समझता था कि उक्त लक्ष्य की प्राप्ति 
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लिए सदाचार अनिवार्य ह, जीवन को यम-नियर्मो से नियमित करने की 
अत्यत आवश्यकता है हृदय में उद्देश्य-सिद्धि की आकाक्षा होने के कारण 
व्यक्ति इन यम-नियर्मो के बघनों को स्व-प्रेरणा से आनदपूर्वक स्वीकार 
करता था। मानदीय समाज से उठकर देवी समाज-निर्माण के लिए भी चह 
इन नियमों का पालन करना आवश्यक समझता था। इस धारणा का 
स्वाभाविक परिणाम था- नैतिक तथा चरित्र-शुद जीवन, धार्मिक श्रद्धा के 
अनुकूल आचरण और ईश्वरोन्मुख बुद्धि से उपासना। इसी आधार पर 
नि स्वार्थ, कर्तव्यपरायण तथा चरित्रसपत्र जीवन का विकास होता है। 
चिरतन ईश्वरप्राप्ति अथवा परम-सुख-प्राप्ति (दोनों समानार्थक हैं) जीवन 
का लक्ष्य रहने पर, उन सभी श्रेष्ठ गुणों का आविर्भाव सहज रीति से होता 
है, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया टै। 


पुरातनकाल में यही लक्ष्य सर्वसामान्य व्यक्ति का प्रेरणा केंद्र था। 
जैसे-जैसे यह प्रेरक शक्ति क्षीण होती गई, वैसे-वैसे व्यक्ति भौतिक सुखोपभोग 
की ओर आकर्षित होता गया। परिणामत स्वार्थ का अधिकाधिक जागरण 
शोता गया, ग्वकर्तव्य तथा त्याग की भावना के अभाव में समाज में 
विश्ुजलत्ता निमाण होती गई, राष्ट्र को स्वतन रखने की क्षमता का हास 
हुआ, परकीय आक्रमणकारियों को यश प्राप्त हुआ और देश को दासता के 
दुर्दिन देखने पडे। इससे सिद्ध होता टै कि सच्चरित्र के लिए धर्माधिष्ठित, 
सहज कर्मरत, ईश्वरा्पित जीवन की नितात आवश्यकता रहती है। 


हिदूशष्द्र की पुन प्रतिष्ठा 


अब सव कुछ बदल गया है। जीवन में धर्म, ईश्वर, निश्चित 
समाज-रचना तथा तदूभूत सहज-धर्म को स्थान प्राप्त नहीं है। सहस्नों वर्षो 
तक जिन श्रद्धाओं की साधना के कारण शीलसपत्र जीवन का विकास 
हुआ, आज उन्हें भग कर दिया गया है। भारत की लगभग दो हजार मील 
विस्तृत उत्तरी सीमा पर रूस और चीन, जिन्हें व्यावहारिक दृष्टि से एक ही 
शासन का अगभूत कहा जा सकता है, प्रचड युद्धसामर्थ्य से युक्त तथा 
साम्राज्य-विस्तार की भावना से उल्लेरित होकर अनुकूल अवसर की वाट 
जोह रहे हैं। इसका भय आज के शासकों को भी है और इस भय से उनकी 
विदेश नीति भी प्रभावित है। इसी प्रकार पृर्व और पश्चिम में स्थित 
पाकिस्तान की शनुता का भय, पाश्‍चात्य देशों कै अनिश्‍चित तथा कभी-कभी 
विरोध में प्रकट होनेवाले रुख के कारण भयग्रस्त सरकार, देश में रहनेवाले 


श्रिशुरुणी समत्र खड ६ [५१ 


मुसलमानों और ईसाईयों के तुप्टिकरण की नीति अपनाए हुए ह! 


आर्थिक तथा औद्योगिक उत्ति पर अत्यधिक वल देने के की 
सस्कृति के नाम पर सरकार केवल मनोरजनात्मक कलाओं को ग्रो 
देकर भीतिक सुखोपमोग का प्रचार करती रै। इस उद्देश्य की पूर्ति केत 
पविनतापूर्वक समाजोनति और भावनोत्कर्ष कर देवी-जीवन निर्माण कस 
ईश्वरादि के प्रति विद्यमान सद्श्रदाओं को समाप्त किया जा रही है, 
उनके कारण रिक्त मनोभूमि में अन्य किसी उत्कट श्रद्धा को पुन्य 
नहीं किया जा रहा। यह माना जा सकता है कि महात्मा गाँधी तथा | 
जवाहरलाल नेहरू को देवत्व प्रदान करने के उद्देश्य से पूजा वीं 
बनाने का प्रयास चल रहा है, परतु व्यक्ति चिरतन नहीं है और इत ह 
व्यक्तिनिष्ठा के कारण सुसूनता कभी नहीं आ सकती । जव तेक शरदा 
आधार चिरतन तथा सुसूत नहीं होता और उसमें भी वह सर्व i 
कसीटियों पर खग नहीं उतरता, विशुद्ध जीवन-निर्माण करने की श 
उत्पन्न नहीं हो सकती । प्रत्येक समाज का प्राचीन इतिहास रहता है, 
ठीक प्रकार से पर्यावलोकन करके उचित आदर्श के प्रति श्रद्धा का ह 
करने से ही प्रत्येक व्यक्ति पर शुद्ध सस्कार डालना सभव हो सकता है फ 
तथ्य की जाने-अनजाने में उपेक्षा किए जाने के कारण आज 
श्रद्धाहीन ओर ध्येयशून्य हो गई हि। आज इस बात का ज्ञान नहीं 
किसलिए शुद्ध जीवनयापन किया जाए, क्यों सयम ओर सदाचार 
का भार कधे पर लादा जाए। खाना, पीना, पहनना और मीण नु 
नीति-अनीति का विभेद, असत्य और व्यर्थ भोतिक सुखोपभोग अध 
कुछ, उपभोग-प्राप्ति का मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ, फिर चाहे वह हेय हो 
श्रेष्ठ, सुगम सफलता के आधार पर ही किसी मार्ग की श्रेष्ठता अयर 
हे, ऐसी प्रवृत्तियों का बाजार गरम हे। कहाँ का राष्ट्र, कहाँ का सम 
कैसी देशभक्ति ओर केसी समाजसेवा, सब व्यर्थ है। यदि कुछ सत्य क्र 
जाता है, तो वह है स्वार्थ ओर अच्छे-चुरे सब मार्गो से उसे पूर्ण क 
जीवन का ध्येय बसा 

वर्तमानकाल में इस प्रकार की स्थिति होने के कारण ही रार 
में उल्लिखित चिताजनक हीन दृश्य उपस्थित हो रहे हैं और जगि 
इस मार्ग का अवलबन किया जाता रहेगा, तव तक ये दृश्य 
होते ही रहेगे। 

उपाय स्पष्ट है- भारत की, अर्थात्‌ हिदूराष्ट्र की पविम, धार्मिक 
श्र] श्रीशुरुछी समद्र डा 


और आध्यात्मिक परपरा का पुनरुत्थान, ऐतिहासिक श्रद्धाओं की पुनर्प्रतिष्ठा। 
अन्य कोई उपाय नहीं है। राष्ट्र के समस्त वासियों को इस प्रश्‍न पर 
गभीरता से विचार करना चाहिए और समाजोत्थान के कार्य में स्वजीवन 
लगाना चाहिए। 


सि” छित सित 


१० राष्ट्र की सच्ची उन्नति 
(मासिक 'युगवाणी?, नागपुर, अप्रैल १६५७) 


शी भैयाजी कोलते जब मुझसे मिले, तव उन्होंने वताया कि विदर्भ 
साहित्य सघ दारा 'युगवाणी' का “सस्कृति विशेषाक” प्रकाशित होने जा रहा 
हे तथा उसके सपादन का भार उनपर सींपा गया है । उन्होंने मुझे विशेषाक 
के विषयों तथा लेखकों की प्रस्तावित सर्वसाधारण सूची भी वताई। लेखकों 
की दृष्टिकोण-सवधी स्वतत्रता होने से प्रत्येक को विभिन्न पहलुओं पर 
अपने विचार स्वतततापूर्वक निस्सकोच प्रतिपादित करना सुविधाजनक होता 
है। इस प्रकार खुले हृदय से किया गया विचारमथन प्रगति के लिए उपयोगी 
होता है। 


यह समझना भूल होगी कि केवल कुछ भीतिक सुख-सुविधाएँ प्राप्त 
कराने से ही राष्ट्र की सच्ची प्रगति होगी। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी विशेषता 
होती टै। वह होनी भी चाहिए। उन विशेषताओं का पोषण और सवर्धन 
कर मानव-जाति के बहुमुखी विकास में अपना हाथ बँटाना आवश्यक 
कर्तव्य हो जाता है। आध्यात्मिकता अपने राष्ट्र की विशेषता है। व्यक्ति 
द्वारा उस आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति करना, उसके लिए उसे दैनिक 
जीवन की चिताओं से मुक्त रखने के लिए, जीवन-निर्वाह को जन्मत 
आश्वासन देने के उद्देश्य से निर्माण हुई वर्णाश्रम-धर्मयुक्त समाज-रचना, 
उस रचना की सुरक्षितता के लिए राज्य-व्यवस्था, इन सभी पहलुओं में वह 
विशेषता प्रकट होती है। यद्यपि आध्यात्मिक लक्ष्य के स्वरूप के बारे में 
कम-अधिक मात्रा में भिन्नत्व दिखाई देता है, तथापि सामान्य रूप से सव 
में चारित्र्य, मन की एकाग्रता, सदाचार सद्गुणोपासना, अनेक जन्मों से 
दृढ उपासना करते हुए सिद्धि प्राप्ति के विश्वास तथा अनुभव से सिद्ध हुआ 
पुनर्जन्म का सिद्धात आदि महत्वपूर्ण बातों में मतैक्य दिखाई देता है। 
इसीलिए पूर्वकाल में अनेक सम्रदायों का उदय होते हुए भी समाज-स्थैर्य के 
लिए निर्माण हुई मूल रचना पर आघात पहुँचाने की विकृति को किसी ने, 
श्रीशुरुणी समद्र सड ६ { 


भी रवीकार नहीं किया! आपवाइर्वराप कुछ लोगों दारा समाज-रचनी के 
वदतने का प्रयत्न किया हुआ दिखाई देता है, परतु उसके दुष्परिणाम एई ' 
को भोगने पड़े यह एतिहास के प्रमाण से रपष्ट होता है। अतएव राष्ट्र शा 
सच्चा उत्थान उसके विशेषतापूर्ण जीवन की रक्षा तथा सवर्षन में गिति 
?। इसके लिए उन विशेषताओं के सागीपाग ऊहापोह के पश्चात्‌ उमर 
रपप्ट ज्ञान कर लेगा तथा उसके विषय में स्वाभिमान रखकर उमर 
सरक्षण तथा सवर्धन के तिए अपने जीवन को शिक्षा देना, प्रब 
राष्ट्रटितेपी व्यक्ति का आद्य कर्तव्य हो जाता टै! 


उक्त कर्तव्य की पूर्ति कर सकने के पात्र बनने के लिए अणी 
सस्कृति का सागोपाग अध्ययन अनिवार्य १ | “युगवाणी' द्वारा यह ८ 
प्रकाशित कर, इस आवश्यकता को पूर्ण करने का अशत प्रयल 
लिए उसका तथा उस अक के सयोजक श्री भैयाजी कोलते का मैं हाय मै 
अभिनदन करता हूँ। इस अक से प्रेरणा ग्रहण कर अपने सास्कृतिक जाव 
का ज्ञान प्राप्त कर लेने की तीव्र इच्छा जाग्रत हो तथा सारे देश के 
अध्ययनपूर्वक पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष का मनन कर, अपनी दिव्य सस्कृति 
उत्थान के लिए कटिबद्ध हों, ऐसी प्रमुचरणॉ से प्रार्था कर, मैं यह 
सा लेख पूर्ण करता हूँ। 

Fre 


११ प्रशम श्‍्वतत्रता-शब्राम व्छे 
शताब्दी-अमारेह की पावन शक्ति मै 


(“पाचजन्य', २० मई १६५७) 

राष्ट्र के जीवन में ऐसे प्रसग आते हैं, जिनका परिणाम बहुत 
तथा चिरस्थायी होता है। उनकी स्मृति से अनेकविध भाव जागत होतै 
कालचक्र की गति से इन भावों की उत्कटता से किसी प्रकार की 
आती । उत्कटता में भावशुद्धि ही होती जाती है। उन प्रसगों का दैवी स्वर 
आविष्कृत होता जाता हे और वे सद्गुणों के उद्दीपक बनकर चिरतर्न- कै 
बन जाते हैं। प्रभु रामचद्र भगवान श्रीकृष्ण आदि से छत्रपति शिवाजी त 
ऐसे प्रसन और उन प्रसगों के सूनचालक ऐसे महापुरुष अपने राष्ट्रमा 
की परपरा में उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें शुद्ध दैवी-आविर्भाव कै रूप 
वश-परपरा से समाज ग्रहण करता आ रहा है, जिनसे प्रेरणा ले रहीं है; 
(<४) श्रीशुरुी शमन झाड 


चीर-जीवन सर्वस्वार्पित-जीवन, शुद्ध जीवन प्राप्त कर चिरशाति का अधिकारी 
वन रहा है, जिनके स्मरण, अनुसरण, पूजनादि द्वारा प्रत्यक्ष ससार-वधन से 
मुक्ति प्राप्त करने का विश्‍वास लेकर चल रहा है। 


विदेशियों का कुप्रचार 


ऐसे ही उदात्त भावोद्दीपक प्रसर्गो में शके १६६६ (१८५७ ईस्वी) 
का स्वातत्र्य-सग्राम शनै -शने अपना उचित स्थात ग्रहण कर रहा है। 
प्रथम तो स्वार्थी विदेशी सत्ताधीशों ने उसे एक शुद्र, स्वार्थी अल्प सख्या के 
तथा सिपाहियों के विद्रोह के रूप में घोषित कर, उसके महत्त्व को कम 
करने का प्रयत्न किया । उसके नेताओं को अमानवीय, दुष्ट, शांति-सुव्यवस्थापूर्ण 
राज्य के निर्छुण विरोधियों के रूप में उपस्थित करने की चेष्टा की। इस 
देश के तथा राष्ट्र के उत्कर्ष के हेतु प्रत्यक्ष इश्वर ने उन्हें (अग्रेजों को) भार 
सींप दिया है, इसी निमित्त वे यहाँ शासन चलाने का कष्ट उठा रहे हैं। 
अपने घर-वार से सहसरं मील दूर आकर अनेक दु खों का, असुविधाओं 
का सामना कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार का प्रचार जारी रखा कि उनके 
ऐसे ईश्वर-नियोजित कर्तव्य में वाघा डालनेवाले शैतान के अनुगामी हैं। 
इतिष्टास-ग्रथों में तथा पाठशालाओं की क्रमिक पुस्तकों में ऐसे ही वर्णन 
प्रस्तुत कर वाल्यदारभ्य सपूर्ण समाज इस सग्राम को तथा उसके सूनचालकोँ 
को भीतियुक्त घृणा की दृष्टि से देखें, इसी दृष्टि से उन्होंने ऐसी व्यवस्था 
की थी। विदेशी सत्ताधारियों की फुटिल-नीति कुछ प्रमाण से सफल अवश्य 
हुई। आज भी बडे-बडे इतिहासज्ञ कहलानेवाले हमारे विद्वान इसी कुप्रधार 
से अभिभूत दिखाई देते हें। परकीय शासकों की भाँति स्वार्थ तथा 
सत्तालोलुपता से ग्रस्त सद्य कालीन शासकों के गुट भी अपनी महत्ता को 
बढाने हेतु अपने ही प्रयत्न, अपने ही मार्ग, अपने ही सिद्धात सर्वश्रेष्ठ हैं, 
अपने गुट के नेता ही राष्ट्र के सच्चे हितकारी आदर्श हैं, इस अपप्रचार की 
धुन में उस महान, क्राति के महत्त्व को कम करने के लिए प्रयत्नशील हैं। 
वे अग्रेजों के ही युक्तिवाद, ऐतिहासिक मूल्याकन के नियम ग्रहण कर चल 
रहे हें। यहाँ तक कि उस स्वातत्र्य समर का शताव्दी महोत्सव लोकलज्जा 
के कारण तथा घटती हुई अपनी लोकप्रियता को उस कार्यक्रम द्वारा पुन 
प्राप्त करने की लालसा से प्रेरित होकर करने की योजना तो बनाई, परतु 
अपना ही महत्त्व बढाने की दृष्टि से उसकी वास्तविक ऐतिहासिक तिथि को 
भुलाकर अपने द्वारा सचालित आदोलनों की ग्रारभ-तिथि को, स्मृतिदिवसू, 
के रूप में मनाने का आयोजन किया है। 
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वह महान जन्‌क्राति थी 


किलु सत्य प्रबल टै। उसे ढॅकने या विकृत करने के सव प्र्न 
को विफल कर वट आपने पूर्ण तेज से प्रकाशित होता है । उसे गरमी 
होने के लिए योग्य निमित्त बनने की पात्रता रखनेवाले, किसी भी अग 
से भ्रष्ट-बुद्धि न होनेवालै, स्वतत्र प्रज्ञायुक्त, स्वय की शुद्ध रारि 
उपासना कर पूर्ण राष्ट्र के सत्यस्वरूप को, उसकी जीवन-परपरा की स 
परिष्कृत रूप में आविष्कृत करनेवाले, सपूर्ण समाज के हृदय-मदिए 
उसकी प्रतिष्ठापना करने का बीखत ग्रहण कर तद्धेतु जीवन सर्वस * 
होम करनेवाले महापुरुष प्रकट होते ही रहे हैं। सन्‌ १८५७ की ति 
राष्ट्रीय उत्थान-स्वरूप स्वातत्र्य देवता की अर्चना हेतु बलिदान करने 
उसकै दिव्य यज्ञस्वरूप को घनगर्जना की भाँति प्रचंड स्वर में उट 
करने असामान्य राष्ट्रपुजारी के रूप में वीर सावरकर तथा उनके आलु 
सहकारी खडे हुए। यह सत्य फिर अपनी दीप्ति से सप्रमाण प्रकट ई 
सन्‌ १८५७ का प्रसग कुछ सपत्ति-प्रष्ट, पदभ्रष्ट, असतुष्ट सरदार |, 
अल्प लोगों का या उन्मार्गनीत सैनिकों का दृष्ट विद्रोह नहीं था, अपि के 
एक महान जनक्राति थी, परकीय अग्रेजों की वद्धमूल हो रही सर्च 
चुनीती देकर उसे नष्ट करने का, स्वातत्र्य-प्राप्ति का विराट प्रयत्न थी । 
समय उक्त आयोजन का सफल न होना उसके स्वातत्र्स-युद्ध होने फे बिल 
प्रमाण नहीं हो सकता । प्रत्यक्ष स्वतत्रता-प्राप्ति तक अनेक छोटे-बडे 
होते रहते हैं। उन सबका समुच्चय ही स्वातत्र्य-प्राप्ति में होता है। और क 
छोटे-बडे प्रयत्नों को अपनी भव्यता, उदात्तता, शीर्य, वीर्य, समर्पण है 
आदि उत्कृष्ट राष्ट्रभक्तिपूर्ण गुणों से प्रेरणा देनेवाले प्रथम जे 
वास्तव में स्वातत्य-युद्ध का सूत्रपात करनेवाला व आगे स्फूर्ति दे 
चलाते रहनेवाला होने के कारण सत्य अर्थ में स्वातत्र्य-सग्राम कहलागे 
योग्य रहता है। सन १८५७ के प्रसगो का यह विशुद्ध स्वरूप फिर से परक 
होते ही अत करणां ने उससे स्फूर्ति प्राप्त की । अगणित राष्ट्रभक्त र 
पर हॅसते-खेलते चढ गए। देश-विदेश में क्राति का महामत्र जाग 
छोटे-वडे आयोजन बनने लगे। अन्य देशों से सधि कर विराट स्वत्स 
परकीय सचा पर आघात कर, दास्यश्ृखला तोडकर, चूर-चूर करने 
योजनाएँ बनने लगीं और अन में गत महायुद्ध में श्री सुभाषचद्र 
म्त्यक्ष सेना खडी कर अग्रेजी शासन पर चढाई कर दी। और एक दि 
अग्रेज अपना-सा मुँह लेकर यहाँ से चला गया। अभी उसकी कुष्ण 
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अपने ही कुछ देशवधुओं के सहारे शेष है। उसे भी हटाकर राष्ट्र का 
स्वातत्र्य-सूर्य पुन देदीप्यमान करना होगा। सन्‌ १८५७ के स्वतनता-सग्राम 
की स्मृति का यह आदेश है। 


राष्ट्र के पुजारी बने 


सन्‌ १८५७ के उस समर-यज्ञ की शताब्दी समारोह के पावन प्रसग 
पर उसके निमाताओं का स्मरण करें, स्फूर्ति को अत करण में जगाएँ, 
उसके सृत्रचालकों की अकुतोभय वीरता, आत्मसमपण, पराभूत दासजीवन 
का धिक्कार कर सानद मृत्यु का स्वीकार करने के लिए धृति देनेवाली 
अदम्य विश्वासयुक्त राष्ट्रभक्ति आदि श्रेष्ठताओ को हृदय में बसाएँ और 
आगे सपूर्ण आराष्ट्रीय भावों का, तत्त्वो का निराकरण कर, भारत का शुद्ध 
टिदूराष्ट्र एकत्व भाव से सामर्थ्ययुक्त होकर यावच्चद्रदिवाकरी स्वतन, स्वाधीन, 
स्वयप्रज्ञ, सार्वभीम सत्तासपन्न, सुख-थैभव से ओत-प्रोत, सर्वसभाव्य आघातों, 
आङ्रमणों पर विजय पाकर जगत के सर्वश्रेष्ठ आदर्श राष्ट्र के रूप में खडा 
हो। इस हेतु सन्‌ १८५७ के नरवीरों की पावन स्मृति का साक्ष्य रखकर दढ 
निश्‍चय करें, निस्वार्थ हो कर निरलस प्रयत्नों में जुट जाएँ, व्यक्तिगत 
दलगत स्वार्थ से, स्पर्घाओं से विमुक्त होकर राष्ट्र के सम्यक्‌ पुजारी बनें, 
जिससे शीघ्र अपने इस हिदूराष्ट्र को “भुपाल मीलिमणिमडित पादपीठ” 
ऐश्वर्य से जगत्‌ का मार्गदर्शन करता, विश्व में सुखशाति वरसाता हुआ, हम 
सव देख सकें। 

तसि” स्ति 


१२ राष्ट्र की चिताणनक स्थिति 
(“ऑर्गनायजर”, दीपावली विशेषाक, १६५८) 

हम जहाँ-जहाँ जाते हैं, वहाँ-वहाँ लोग बोलते हैं कि बहुत ही 
कठिन समय है! मनुप्य कभी भी सतुष्ट नहीं रहता, हर समय असतुप्ट 
रहकर शिकायत करने की उसकी आदत होती है | मानव-स्वभाव के कारण 
ही आज ऐसा बोला जाता है, ऐसा नहीं कह सकते। लोग जो अनुभव कर 
रहे हैं, उसमें सच्चाई भी है। मराठी में एक कहावत है- “पाचावर धारण 
बसली ॥ जव बहुत ही निराशाजनक और भयकर परिस्थिति उत्पन्न होती 
है, तब ऐसा कहा जाता है। जव हमारे प्रात में बहुत भयकर अकाल पडा 
था और मनुष्य तथा पशु की वडी हानि हुई थी उस परिस्थिति में इस 
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कहावत का मूल है। सरकारी रिपोर्ट, कथाऑ और अन्य साहित्य में उम 
वर्णन इतना चीकानेवाला है कि उस समय की भयानक स्थिति वी बडे 
की जा सकती है। अन्न-धान्य की कमी हो गई थी, जीवनावश्यक वर्ष 
के मूल्य धनवानों की क्षमता से भी अधिक थे। ज्वार तक एक रुपए बे 
सेर मिलती थी। मूल्यवृद्धि के कारण लोगों में इतना डर पैदा ही गर 
कि, उस भावना के प्रकटन के लिए “पाचावर धारण चसली? वहावत बी 
गई। वह किसी भी कठिन परिस्थिति के लिए लागू हो सकती है! 


आज चावल एक रुपए में एक सेर से थोडा अधिक मिलत 


है । 


यदि हम ऐसा मानते हैं कि पुराना माप एक सेर से कुछ अधिक था गी 


उस समय के मूल्य में आज के मूल्य की तुलना करते हैं, 


तो आज ६ 


का मूल्य हमारे इस प्रगत देश में बहुत तीव्र अकाल की तुलना sv 
वढा है। अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम भी वढे हैं। कभी- पं 


सीमा से अधिक हुए टैं। वस्तुएँ बाजार में उपलब्ध हैं, किछु 
की क्षमता सामान्य मनुष्य में नहीं हे- इस कारण वह उसे 
पाता। स्वाभात्रिक ही है कि मुद्रास्फीति कीमतें बढाती है 


से खरीद हों | 
और 


घटाती है। रूपए की कीमत इतनी घटी है कि सर्वसाधारण कश 
जरूरतें पूरा करने के लिए कुछ सी रुपए भी पर्याप्त नहीं होते। इ 
सामान्य मनुष्य बहुत कठिन परिस्थिति की वात करता है। वहन के 
समझता है, न अर्थनीति या उसके मुँह पर फैंके जानेवाले 

ऑकडे। वह इतना ही जानता हे कि जितने लोगों को खिलाने हरि 
जिम्मेदारी उसपर है, वह आज तिमा नहीं सकता । उसको यह पता पू 


वह अपने पिता या दादा से अधिक रुपए कमाता है, किंतु 
करने फी दृष्टि से उन रुपयों की कोई कीमत नहीं है, वह 
व सतोप के नाम पर शून्य 


नए कानूनो से सकट बदा है 


केवल भार रै 


इसके वाद आते हैं आज के कानून, जो हमारी सामाजिक सित 
और सुरक्षा के लिए घातक हैं और परस्पर के स्नेह और सहकारि न 
चथनो को तोड रहे है। यास्तव में इन्हीं बधनों ने सदियों से सारे 


से लोगों का रक्षण क्या है। उन विदेशियों के आधातों से 


नष्ट-अप्ट करना चाहते थे। नए कानून उनका विश्वास तोड 


भी, जो इन 
रहे है 


आदरभाव समाप्त कर रहे हैं, उनका स्वत राष्ट्रीय अस्तित्व समाप्त हे 
(च) श्रीक्षुरुणी शमन छड 


रहे हैं। उनके मूल और डालियों को काट रहे हैं। भूमिस्वामी और भूमिहीन, 
कारखानेदार और मजदूर, मालिक और कर्मचारी, इतना ही नहीं तो 


, अध्यापक और विद्यार्थी, पिता और पुत्र, भाई और बहन, पति और पत्नी 


में अविश्वास के बीज बोकर उनमें सघर्ष निर्माण कर रहे हैं। उत्पादन 


, बढाने की योजना करते हुए जमीन के ऐसे टुकडे किए जा रहे हैं, जी 


आर्थिक दृष्टि से सक्षम नहीं हैं। उधार लिये समाजवाद व समानता के 
लुभावने शब्दों के आधार पर बनाए गए कानून और घोषणाएँ लोगों के 
लिए हानिकारक हैं। सेतों में अधिक उत्पादन कर हमारे लोगों के 
अनगिनत कष्ट दुर हो सकते हैं, कितु सरकार विदेशों से अनाज मॅगा रही 
है, वह भी राष्ट्रीय स्वाभिमान के मूल पर आघात करते हुए। इससे केवल 
स्वाभिमान को ही ठेस नहीं पहुँचेगी, उससे हमारे राष्ट्रीय अस्तित्व के 
समाप्त होने का खतरा भी है। भारी कर्जे लेकर तथाकथित पचवर्षीय 
योजनाओं के भ्रमजाल में फँस रहे हैं। ऋण पर व्याज देना पडता है। 
सवसामान्य अनुभव तो यह हे कि अकसर ऋण लेनेवाले व्याज के बोझ 
से ही समाप्त हो जाते हैं। फिर भी मूल धन वैसा का वैसा ही रहता है। 
जो व्याज तक चुका नहीं सकता, उसको प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी? क्या उसका 
स्वतत्र अस्तित्व कायम रह सकता है? 


चारित्रिक शकट 


इसी के साथ समाज में व्याप्त भयकर अध पतन व चरित्रहीनता 
का चिन दिखाई पडता हे। जब मनुष्य को परिणाम मिलने की कोई 
सभावना नहीं होती और उसके मन में असुरक्षा की, अस्थिरता की भावना 
निर्माण होती है, तव जो कुछ सुख उपलब्ध हो सकता है, उसे प्राप्त करने 
के लिए, वह कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। उसके मन में स्नेह और 
कर्तव्य के जो वधन होते हैं, वे समाप्त होने लगते हैं और वह केवल स्वार्थी 
राक्षस वनने लगता है! उसके मन, मस्तिष्क और हृदय की सब अच्छाइयाँ 
सूख जाती हैं। वह बहुत ही निम्न स्तर तक जा गिरता है। चमकदार 
सभ्यता की आड में वह अपनी घिनीनी राक्षसी वृत्ति के चेहरे को छुपाने 
की कोशिश करता है। यह सारा प्रकार इतना खराब है कि उसै लिखने में 
भी सकोच होता है। 


सघ्चर्षशील समाज की हताशा 
सचमुच बहुत ही कठिन समय है! बारह सौ वर्षो से विदेशियों के 
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भयानक आघातों से सघर्परत हमारा अत्यत पराक्रमी राष्ट्रजीवन आज ऐन 
स्थिति में आ गया रै कि हमारे शतुओं के आघातो से उसका अतित है 
सकट में आ गया है। दुख की बात यह है कि हम इन आबो म 
सुयोग्य मूल्याकन भी नहीं कर रहे हैं। वही इस्लामी आक्रमण a 
पाकिस्तान के रूप में हमें धमका रहा है। वह आक्रमण कभी भी गे 
राजनैतिक नहीं था। वह अपने राष्ट्रजीवन के समी पहलुओं पर दुई 
आक्रमण था। हजारों सालों से हम जिन मूल्यों की रक्षा करते आए ९ 
उनको नष्ट करना और हम पर इस्लामियत थोपना उनका 
उनके आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य यही था। पाकिस्तान उन्हीं उदेश्य कै 
लिए काम कर रहा है। 


ईसाइयों के कार्यकलापों के सवध में भी कुछ ऐसा ही कहा 1 
सकता है। उनको भी बाहरी देशों और मिशनों से सहायता मिलती 2 
उसी प्रकार के कम्युनिस्ट हैं, जो उसी क्रूरता व विध्वस से पूरे विश ५ 
अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनके लिए अन्य कोई तै 
आर्थिक चितन, राजनैतिक या सैद्धातिक विचार व्यर्थ हैं। दुर्भाग्य की हम 
यह है कि हमारे बडे-बडे नेता भी कम्युनिस्टों के इस पैशाचिक प 
समझ नहीं पा रहे हैं। वे यही मान रहे हैं कि मनुष्य समाज की पुरब 
करनेवाला यह मात्र राजनैतिक-आर्थिक विचार है। हमें यह अम दूर १७ 
ही होगा। हमारे देश में यदि कम्युनिज्म प्रवल होता हे, तो उसका 
होगा पीढी-दर-पीढी हमारे पूर्वज जिन जीवनमूल्य व आदर्शो कै लिए है 
व मरे उस हमारी राष्ट्रीय विरासत की पूर्णरूपेण समाप्ति। क्योंकि वर 
मानवता के सामान्य मूल्यों और विकास को नष्ट करने पर तुले है! 

ये सारी विरोधी और विनाशकारी शक्तियाँ हमारे देश की सा 
ओर से घेर रही हैं। हमारे जिन नेताओं के पास सत्ता और शक्ति है, 
इस राष्ट्रजीवन को बना और बिगाड सकते हैं, वे अहिसा, सह 
और पचशील की रट भर लगाकर, ऊँचे सिद्धातों की घोषणाओं 
पर उनका निराकरण करने की बात सोचते हैं। ये उच्च विचार 
पराभूत मनोवृत्ति को छिपाने के लिए तो व्यक्त नहीं किए जा रहे हैं? 
जाता है और हम पचशील के गुणगान करते हैं पाकिस्तान हमारे 
गोलियों चलाता है और हम अहिसा की रट लगाते हैं। उनकी कभी अपनी 
समाप्त न होनैवाली आक्रामक आकाक्षा को पूरा करने के लिए हस क्ली 
पविन मातृभूमि के डुकडे करते हैं तथा वे हमारे और अधिक शूर 
०] श्रीशुरुणी शम 
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ह्डपने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। भूटान को धमकाया जा रहा है और हम 
लाचारी से देख रहे हैं। चीनी साम्राज्यवादियों ने उसे घेर लिया है) चीन 
की सरकार हमारे भू-भाग को अपना दशनिवाले नक्शे प्रकाशित करती है 
और हम मात्र विरोध प्रकट करते हैं। रूस भी चीन जैसा ही व्यवहार करता 
है और हमारे पास उसका कोई उत्तर नहीं है1 चीन की सेना हमारी भूमि 
पर अतिक्रमण करती है और हम उसको सतुष्ट करना चाहते हैं। वास्तव 
में सयुक्त राष्ट्र में चीन की सदस्यता के लिए समर्थन कर हमारे प्रधानमत्री 
ने आधे विश्व को नाराज कर लिया और चीन ने उसका प्रतिफल आक्रमण 
करके दिया। कम्युनिस्ट शासकों से कृतघ्नता के सिवाय हम क्या अपेक्षा 
कर सकते हैं? क्योंकि वे सब प्रकार के विरोध को दवाते हुए पूरे विश्व पर 
अपना प्रभाव जमाने के लिए उचित-अनुचित कुछ भी कर सकते हैं। शर्म, 
पराभव और वैफल्य की यह सूची और लबी करना निरर्थक है। इसके 
अतिरिक्त इस प्रकार की अनगिनत और बातों की कोई कमी नहीं है। 


हमारे महान राष्ट्र का आज का चिताजनक दु खद चिन हमारे 
सामने है। जन-सामान्य को केवल उन्हीं बातों का पता है, जो उसके पेट 
से सवध रखती हैं। इसके लिए नियमित प्रचार-तत्र को धन्यवाद देना 
चाहिए, क्योंकि बातें छुपाने की उसकी प्रवृत्ति के कारण वास्तविकता को 
लोग जान ही नहीं पाते। अन्य सकटों से अनभिज्ञ होने के वाद भी लोग 
हताशा से चिल्ला रहे हैं कि समय बडा कठिन है। 


चुनोतियो व्हा उत्तर दे 


हमारी वर्तमान और आनेवाली पीढी को यह समझना होगा कि 
इस कठिन परिस्थिति पर विजय पाने के लिए, हमारे राष्ट्र पर पड रही इस 
काली छाया को समाप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा! उसी 
से हमारा राष्ट्रजीवन सुखी, सपत्र, आत्मविश्वासपूर्ण और विश्व का सम्मानित 
राष्ट्र सिद्ध होगा। यही सच्चा राष्ट्र-पुनर्निर्माण है। उसी से हमारी हताशा, 
आत्मविस्मृति और हीनवृत्ति समाप्त होगी । व्यक्तिवाद, प्रातवाद स्वार्थ-प्रेरित 
राजनीति को विराम लगेगा। ससार-भर की चुनौतियों से जूझने की भावना 
हमारे लोगों के मन में जागृत होगी 1 


तभी हमारी मातृभूमि की श्रेष्ठता पुनर्प्रतिष्ठित होकर, हमारे 
रष्ट्रजीवन के श्रेष्ठ और सनातन जीवनमूल्य प्रस्थापित ही सकेंगे और 
हमारा राष्ट्र विश्व का नेतृत्व करे जगद्गुरु के पद पर आरूढ हो, तभी 
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क 


अध्यात्म के मार्गदर्शक होने का सपना साकार होगा। इसके लिए हमें हा 
मातृभूमि की सीमाओं का सकोच करनेवाली, देश की सार्वमीमता, आलत वा 
और सुरक्षा से जुडी हुई समस्याओं के प्रति नकारात्मक विचार गे 
होगा। तब हमारे समाज में विजिगीपु वृत्ति निर्माण होगी और हम गर, 
अज्ञानता, अनारोग्य और साथ ही साथ मानवता विरोधी ताकतों के हि 
सघर्ष कर सकेंगे । राष्ट्रीय पुनर्रचना की निरर्थक घोषणाओं से कण 
चलेगा। 


समय बहुत खराब है, उसकी गभीरता को समझें vars है 
विनाशकारी सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमारे नेतृत्व की बाइबिल जै 
विख्यात शब्दों से आगाह करना होगा कि “तुम्हारा घर ढर्ह रहा 
मजबूती से पकडकर रखो 7 हम जागें, आगे चढें, योग्य विचार करें, 


प्रयोग योग्य बढते ही सौ 
शब्दों का प्रयोग करें, योग्य वृत्ति रखें और ध्येयप्राप्ति तक टे 


१३ हिदू कोड बिल से सावधान | 
(सन्‌ १६५८ में प्रसारित लेख) 


यह सर्वविदित है कि गत आम चुनाव के पूर्व लोकसभा र 
कोड विल पर विचार हुआ था । प्रस्तुत बिल की धाराएँ वात 
परपराओं तथा रीति-रिवाजों के बिल्कुल प्रतिकूल होने के कारण परा 
जनता में इसकी आत्यधिक तीव्र प्रतिक्रया हुई। यद्यपि इस विल पिल 
तथा सत्ता के शीर्ष पर बैठे हमारे सर्वेसर्वा नेता हिदुओं का “ दतं 
करने, अर्थात्‌ दिडुओं को अहिदू तथा आराष्ट्रीय बनाने की अपनी 
में बिल को पास कराने के बहुत इच्छुक थे, परतु आनेवाले चुनावी पर 
रखते हुए उन्होंने अपने प्रयास को छोडने में ही वुद्धिमानी समझी। 


हिन्दुओं ने यह सोचा कि इस बिल को वापस लेकर, कन 
भावनाओं का समादर किया गया है और हमारी सामाजिक व्यव. 
वैज्ञानिक एव स्थायी सिद्धात पर आधारित है, पर आया खतरा 
है इस प्रकार सोचकर और इसी आधार पर प्रसत्र होकर, उसने ४ 
लोगों को सत्ता में प्रतिष्ठित कराया। फिर से चुनकर आना सच कट । 
कपटनीति की सफलता घोषित करनेवाला हे। जनता को धोखे में कपट 
इस योजना को बताने तथा क्रियान्वित करनेवाले व्यक्ति इस 
चतुराई के लिए वधाई के पात्र हैं 


[ष्र श्रीशुरुणी शमत्र अर्र 


पाश्चात्यो की भक्ति 


गत अनुभव से सीख लेकर सरकार की लोकप्रियता एव प्रतिष्ठा 
को खतरे में डाले विना टिदू कोड विल को पुन नहीं लाया जा सकता था, 
कितु राज्य का सचालन करनेवाले नेतागण, हिदू समाज के सपूर्ण स्वरूप 
को बदल उालने के लिए दुढप्रतिज्ञ प्रतीत होते रैं, ताकि इस भारतभूमि में 
हिंदू, अर्थात्‌ भारतीय अथवा राष्ट्रीय का कोई अवशेष बाकी न रह जाए। 
इससे उन्हें क्या हासिल होगा, यह कल्पना से परे है। हौँ, यह सतोष हो 
सकता है कि वे जनता की पाश्चात्य आदर्शो के अनुसार ढालने में सफल 
हुए एैं। साथ ही ससार के सामने विदेशियों के प्रति अपनी दासोचित भक्ति 
को प्रकट कर सकते हैं। इसी हीन-भावना के साथ वै कार्य कर रहे हैं। 
उन्हे एक सतोप यह भी मिल सकता है कि जो-जी उत्तम एव पूजनीय था, 
जनता की श्रद्धा का केंद्र था, उसे विकृत तथा नष्ट करने में वे सफल हुए हैं। 


अब उनके सामने प्रश्न था कि जनरोष को टालते हुए इस बिल 
को कानून का रूप कैसे दिया जाए। इस गुत्थी को सुलझाने का रारता यह 
निकाला गया है कि विल के छोटे-छोटे भाग कर उसे विभिन्न शीर्षकों में 
विभाजित कर दिया गया है। इस प्रकार जनता के रोप व तिरस्कार से 
यचने के लिए उसी हिदू कोड बिल को पुन लाया जा रहा है | धीरे-धीरे 
ये सारे टुकड़े एक के वाद एक पारित करवाए जाएँगे और जनता को 
आमास हुए विना पूरा कानून वन जाएगा । जनता कै विश्वास एव श्रद्धा को 
समाप्त करने के लिए धीमा विष देने का यह एक उदाहरण है। 


जनाधार नहीं 


इस समय लोकसभा के सामने विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि 
से सबधित जो विधेयक हैं, वे हिदू कोड विल के ही अश हैं। यह दिखाने 
के लिए कि इस बिल की जनता की ओर से ही बहुत माँग हो रही है, हाल 
ही में यह बताया गया कि कुछ महिलाओं ने विल को शीघ्रता से पास करने 
के लिए सरकार को एक प्रार्थना-पत्र दिया है जिसपर पचास हजार 
महिलाओं के हस्ताक्षर हैं। चालीस करोड जनसख्या के देश में वयस्क 
महिलाओं की सख्या आसानी से दस करोड से अधिक होगी! महिलाओं 
की इतनी विशाल सख्या के सामने पचास हजार का क्या महत्त्व है? इसका 
इतना प्रचार किया गया है, मानी विल के पक्ष में यह एक प्रवल लोकप्रिय 
दबाव हे, जिसे टालना असभव हो। यदि पचास हजार का इतना दवाब हो 
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सकता है, तव गाय, वैत सदृश असहाय पशुओं की हत्या पर क 
लगाने के लिए सपूर्ण देश में से लगभग दी करोड वयस्कों के हस्त 
युक्त प्रार्थना-पत्र का क्या हुआ, जो सरकार को दिया गया था? के 
सरकार की दृष्टि में दो करोड की अपेथा पचास हजार अधिक हो 


इससे एक तथ्य स्पष्ट प्रकट होता है कि वर्तमान य 
जीवन-पद्धति, विश्वासों तथा श्रद्धा की घोर विरोधी है तथा उसने डग हक 
से नप्ट करने का निश्चय किया हुआ है। उसके दाँत और 001 
खिलाफ ही काम करते हैं। उसकी इसी सनक ने उसे इस भ्रम जार वग 
दिया है कि हिन्दुओं के विरुद्ध कदम उठाने के लिए पचास 5 
प्रभावी सख्या है, जबकि हिदू परपराओं के समर्थन में उसे 25 दा 
नगण्य लगते हैं। भले ही वह गाय, बैल की हत्या पर रोक लगा द्य 
पवित्र प्राणी विशेष की रक्षा करने जैसी हिदू श्रद्धा का महत्त्वपूण 


राज्यकर्ताओ से शावधान 


म 
जनता को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए तथा गा 
भी नहीं रहना चाहिए कि हिदू कोड बिल का खतरा समाप्त उनके ही 
वह खतरा अभी ज्यों का त्यों बना हुआ है, जो पिछले दार से उन 
में प्रवेश कर उनकी जीवन की शक्ति को खा जाएगा। यह के हि 
भयानक सर्प के सदृश है, जो अपने विपैले दाँत से दश करने 
अधेरे में ताक लगाए बैठा हो। 


लोगों को सतर्क होकर ऐसे सभी उपायों का दृढ निश्‍चय क हए 
विरोध करना चाहिए, जो उन लोगों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, जी बह 
“हिंदू? शब्द ईश्वर के शाप के समान है। जिन्हें हिंदू नाम की किसी 
के प्रति कोई प्रेम अथवा आदर नहीं है। उनकी हिदू तत्त्ववान 
जीवन-प्रणाली की जानकारी तो लेशमात्र भी नहीं है। ब 


सार्थ 


१४ विशुद्ध प्रेममयी मानवता 
('कल्याण' का “मानवता? अक, जनवरी १६५६) 


आजकल के विज्ञान-युग में पृथ्वी के सभी देश एकद न 
अधिक निकट सवधों से जुडने लगे हैं। गमनागमन के साधनों में न 


सशोधनों के कारण अधिकाधिक वेगवान यान उपलब्ध हो रहे हैं। एक 
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: से दूसरे छोर तक जाना सुगम हो गया है। अल्प समय में पृथ्वी की 
' परिक्रमा करके किसी भी देश में रहनेवाले बधुओं से मिलने-जुलने में 


कठिनाई नहीं रही | पूर्वकाल में ऐसे साधनों के अभाव में लोग एक 
छोटी-सी सीमा में निवास करनेवालो से ही सबधित रहते थे। कितनी 


भिन्नता से भरी रहन-सहन, भाषा, बोली, आचार-विचार, व्यवहार, गुण-अवगुण, 


उन्नत-अवनतावस्था पृथ्वी पर रहनेवाले मानवों में व्यक्त होती है, इसका 
ठीक-टीक ज्ञान भी सभवत नहीं था। एक-दूसरे पर इन भिन्न मानव-समूहों 
का प्रभाव भी नहीं के बरावर ही होता था। क्वचित निकटवर्ती भिन्न 
प्रकृतिवाले लोगों के साथ शत्रु-मित्रादि-सबध आते अवश्य थे, कितु 
विचार-सस्कारादि का आदान-प्रदान तुरत होना कठिन था। अत मानवीं 
के अनेक समूह अपने-अपने क्षेत्र में, अपने भिन्न-भिन्न विचार-भावनाओं 
का विकास करके अपने-अपने वैशिष्ट्य से रहते हुए दिखाई देते थे। इस 
परस्पर सबधरहित स्व-वैशिष्ट्ययुक्त जीवन के विकास के फलस्वरूप एक-एक 
क्षेत्र में जिस मानव-समूह का जीवन प्रस्थापित हुआ, वही आगे चलकर 
राजनैतिक सबधों के कारण “राष्ट्र” के नाम से पहचाने जाने लगे। आज 
पृथ्वी के अनेक देशों में इस प्रकार अपनी विशिष्टता से जीवन व्यतीत 
करनेवाले, अपनी विशिष्ट चेतना से युक्त तथा अपनी विशिष्ट गुणयुक्त 
चेतना में अभिमान करनेवाले राष्ट्र दृष्टिगोचर होते हैं। यह हो सकता है 
कि इनमें से अनेक राष्ट्रों को अपनी चेतना, विशिष्ट राष्ट्रीयता का यथार्थ 
परिचय न हो और वे केवल अपने भिन्न भू-भाग, ऐहिक जीवन के 
सुख-दु ख, शब्नु-मित्र तथा याह्य रहन-सहन, मनोविनोद के साधन एव भाव 
इत्यादि स्थूल बातों का ही अभिमान धारण कर उसमें अपने राष्ट्रत्व का 
सार-सर्वस्व मानकर चलते हीं। फिर भी भिन्न स्वभाव, भिन्न प्रकृति एव उन्हें 
अज्ञात ऐसी भिन्न चेतना उनमें अभिव्यक्त होती ही है। 


सकीर्ण रष्ट्रवाढ का प्रभाव 


भिन्न-भिन्न जीवन-प्रणाली तथा उसका अभिमान एक मर्यादा तक 
ठीक है। यह भी कहा जा सकता है और आवश्यक भी है, परतु जब यह 
अभिमान एकातिक हो जाता है और इससे जब अन्य मानव-समूहों को 
क्षुद्रत की, अवहेलना की दृष्टि से देखने का अवगुण उत्पन्न होता है, तब 
अपनी ही पद्धति को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसे पृथ्वी के सारे मानवों पर थोपने 
तथा इस हेतु अन्य राष्ट्रों की चेतना को नष्ट करने, उन पर भौतिक 
आधिपत्य जमाने की भावना का जन्म होता है। पृथ्वी का गत इतिहास, 
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जितना भी घात ?, इसी प्रहार निर्माण हुए सपर्पा का ही वर्णन करता ह 
इससे असप्य मायवों का सएार हुआ र । वती-बगाई सम्यता की 04 
९1 कितो ही सुदर वैशिष्टय पष्ट हो चुके है कला, तत्वचान, सी. 
आदि विताश को प्राप्त हो चुके ?1 


मानव में जैसे स्वार्थ, दुरमिमात, हिसता आदि दुर्गुण हैं वते ४ 
उसमें दिव्यत्व, विशात अत करण, सर्वव्यापी प्रेम आदि पुनीत भावना, 
₹। समय-समय पर मानव को वियाश की ओर के है 
सकुचित राष्ट्राभिमान के स्था! पर स्थायी वधुत्व की प्रतिष्ठा त्‌ 
श्रेष्ठ भावों के प्रकट होने के प्रसग भी इतिहास में हैं । प्राचीनकात वया 
का पिता एव स्वामी एक ईश्वर है और सब उसकी सतान हें, इस ई पद 
को आधार बनाकर मानवों में बधुत्व-स्थापन करने की कामना से ईसा 
प्रसृत हुए। पिछले दो सस वर्षों में इस प्रकार के महत्वपूर्ण दो पथ " त 
तथा इस्लाम जगत्‌ के बडे क्षेत्र पर फैले, कितु केवल ईश्वर के पितृत्व क्षे 
मानवों में वधुत्व के विचार कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हों, जीत नी 
स्वाभाविक दिखनेवाली सीमित राष्ट्रामिमान की भावना को वे जीत 
सके। इतना ही नहीं, राष्ट्रामिमान की अत्यधिक, अमर्याद तथा में 
दुभार्वना के साथ अपने विशिष्ट पथ का दुरभिमान निर्माण करने 
उनका पर्यवसान हुआ। ये “धर्म” कहलानेवाले 'पथ' और उनमें से 
हुए उपपथ स्वय ही मानव-सहार के साधन एव प्रेरक बने। 
किसी पथविशेष का ही हो, अन्य सब पथ-मार्ग नष्ट हो जाएँ 
की भौतिक जीवन-सबधी दुर्भावनाओं का इनमें प्रादुर्भाव हुआ डी गो 
राष्ट्र की दुर्भावनाओं से युक्त होकर मानवों के अति भयानक शु वन 
इतिहास के जानकार यह सव जानते हैं। वाढि 

इस प्रकार अतिरेकी राष्ट्रवाद तथा असहिष्णु पथवाद सै कर, 
मानवता का अपने अत करण की सुप्त प्रेममयी विशालता का स्मरण 
उसकी पुकार सुनने के लिए उस प्रेममयी, विशाल, वधुत्वपूर्ण साती 
की चिरजीवी स्थापना के लिए तडप उठना स्वाभाविक है एव मनीपी 
के लिए इस प्रकार की विशालता की चिरस्थायी बनानेवाले सुस्थिर 
की खोज भी स्वाभाविक है। 
औद्योगिक काति का परिणाम 

धर्म ईश्वर आदि भाव भी सघष के कारण बने, राष्ट्र डुर 
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रा 


तो पहले से था ही 1 यह देखकर सामान्य जनों को, जिन्होंने जगत्‌ की 
वास्तविक एकता का साक्षात्कार नहीं किया है तथा जो इस लोक को ही 
सर्वस्व मानते हैं, स्वाभाविक ही छुरत यही विचार सूझता है कि धर्म, ईश्वर, 
राष्ट्र आदि भावों को जीवन से हटाकर सपूर्ण जगत्‌ तथा मानवीं के वीच 
आर्थिक समानता के आधार पर तथा अधिकारों की सतुलित समानता का 
आग्रह करके सधर्षविहीन जीवन का निर्माण करना चाहिए। गत तीन 
शताब्दियों में राष्ट्र के स्थान पर विशिष्ट भाव के निर्माण के साथ ही एक 
बडा परिवर्तन प्रारभ हो चुका था, जो 'औद्योगिक क्राति' के नाम से 
परिचित हे! भीतिक साधनों की अनपेक्षित, असामान्य प्रगति के कारण 
मानव को अपनी शक्ति पर इतना अधिक विश्वास होने लगा हे कि जगत्‌ 
के सचालक ईश्वर तथा तदधिष्ठित धर्म अज्ञानी लोगों की कल्पना मात्र है, 
यह कहने में भी नहीं सकुचाता। वस्तुत विज्ञान से वह इतना ही सीख 
सकता था। अत धर्म, ईश्वर आदि को छोडकर विज्ञान के वल से प्रकृति 
पर विजय प्राप्त करके में जगत्‌ का सचालन कर लूँगा, इस प्रकार 
साहसपूर्ण कार्य करने को उद्यत होना उसके लिए अस्वाभाविक नहीं है। 


इस विज्ञान का एक और परिणाम यह हुआ कि उत्पादन के 
साधनों की क्षमता कल्पनातीत बढ गई। कुछ लोगों के हाथों में इन साधनों 
के द्वारा धन ऐूँजीभूत हो गया। इससे मनुष्य जीवन में धनी-निर्धन, 
पूँजीपति-श्रमिक - ऐसे नवीन भेदों का निर्माण होकर ये अधिकाधिक स्पष्ट 
होने लगे! जीवन के भीतिक सुखों के स्तर में भी अत्यधिक भिन्नता का 
अनुभव होने लगा और इससे ईर्ष्या-देष आदि विप्लवकारी भावों का जन्म 
होने लगा। एक-दूसरे के सुख में सुखी होना, अपने जीवन से सतोष आदि 
गुण धम॑-विशवास के फल थे। विज्ञान के द्वारा धर्म को पदच्युत करने का 
प्रयास होते ही ये गुण लुप्त होकर असहिष्णुता की अनुभूति बढने लगी! 
उत्पादन की वृद्धि के साथ उसका वितरण करने की सुगमता की प्राप्ति 
होने के लिए राष्ट्र के रूप में कुछ समूहों ने सामाज्य-विस्तार कर विज्ञान 
में अप्रगत अन्यान्य लोगों का उत्पीडन व शोषण आरभ किया। पीडित 
जनसमृहों में अपने उत्पीडक राष्ट्रों के प्रति विद्वेषाग्नि का धधक उठना 
अपरिहार्य था। इसका अथे यह हुआ कि राष्ट्रभाव के साम्राज्यवादी वनने 
के कारण केंद्रीभूत धन की, पूँजी की वृद्धि की कामना ही दिखाई दी। अत 
इस पूँजीवाद को नष्ट करना, धर्म का भी अपने उपकरण के खूप में 
उपयोग करनेवाले इस पूँजीवादी पर आधारित राष्ट्र को समाप्त कर, जगत्‌ 
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नष्ट 


में एक आर्थिक समानता पर अधिष्ठित अधिसत्ता उत्पन करना ही मागका 
की प्रतिष्ठा के लिए एकमात मार्ग है, यह विश्वास अनेक 

अत करण में दृढ हो गया। आधुनिक काल का जागतिक समाजवाद मे 
साम्यवाद इसी विश्वास का परिणाम है। 


मानव के विनाश का कारण 


अर्थ-व्यवस्था के परिवर्तनमान से मानव के सङ वर्षो के से 
नहीं बदलते। यद्यपि आर्थिक समानता का प्रचार किया जाता है प ही 
ही शिक्षा भी दी जाती टै। वाल्यकाल से ही विज्ञान तथा अ र 
साम्यवाद के सस्कार कर अन्य सव प्रकार के विचार-सस्कारौं के ही 
निर्माण करनै का आयीजन भी किया जाता है, तथापि इन 2538 
अतस्तल में इसी घृणा के शिक्षा-सरकारों से परिपुष्ट होनेवाले सत्ता” 
आदि के स्वार्थ, वैयक्तिक अधिकार, मद आदि मानव-सर्वर् के हे दें 
रूप धारण कर प्रकट होते ही रहते हैं। आज रूस आदि देशों है फ़ 
के प्रमाणों की कमी नहीं है। आर्थिक समानता की घोषणा स्वप 
ऐसी सामाज्यवादी प्रेरणा दिखती है। कुछ काल के उपरात उसकी 
विनाशकारी स्वरूप प्रकट होनेवाला ही है। आज से पहले भी वर्ष 
मानवों के विनाश का कारण बन चुका है। यों असख्य उपप 
पर शेष मानवों को सुख देने का दावा अवश्य ही चमत्कारपूर्ण है! 
यह विश्वास करना कि वह कभी पूर्ण मानवता की प्रतिष्ठा तथा चण 
प्रेम, विश्वास आदि का निर्माण कर सकेगा, भीले-भीले लोगों के Fi 
वर्तमान में किसी विषम जीवन से व्यथित होकर किसी भी प्रकार, Le 
भी आधार पर उस जीवन से छुटकारा पाने के लिए लालायित 
मनुष्यों के लिए ही ऐसा समझना सभव है। 
कुदुब भाव 

इस अवस्था में विज्ञान द्वारा एक-दूसरे के निकट आए ह pe 
को उसी विज्ञान के बल पर अधिक सुगमता से एक दूसरे का विनाश बार 
में समर्थ देखकर शुद्ध-स्नेहमय मानवता का स्वप्न देखनेबालों के अ ४ 
का विदीर्ण होना अनिवार्य है। इस विषम अवस्था से निकलने हक 
ढूँढना ही चाहिए। आज जो सर्वनाशकारी शस्त्रास्त्र के निर्माण की 
चल रही है, उससे वैज्ञानिक भी चितित हो उठे हैं। विज्ञान के अनु 
व प्रकृति की शक्ति का उपयोग करने का ज्ञान विनाश के लिए नहीं, 
{षप} श्रीशुरुठी शमश्च खड 


उन्नति के लिए उपयुक्त हो एव मानव कुटुव के रूप में रहकर परस्पर 
सहकारी बनें- ऐसी उत्कट इच्छा जगत्‌ के मनीषियों के अत करण में प्रकट 
होकर, क्रमश बल पकड रही है। मार्ग की खोज चल रही है! 


इस परिस्थिति में कुछ बातें स्मरण रखना लाभदायक होगा। सपूर्ण 
मानव-जाति का एक कुटु के रूप में स्थित होना असभव नहीं है, कितु 
इसमें कोई यदि यह सोचे कि भीतर-वाहर सव समान हो जाएँगे, तो ऐसा 
सोचना ठीक नहीं है और न ही ऐसी निर्जीव समानता मानव के सुख का 
निर्माण कर सकती है। जव तक सृष्टि है, तय तक विविधता रहेगी ही। 
विभिन्न स्थानों के समूह अपने स्थान-वैशिष्ट्य तथा परपरा-वैशिष्ट्य से 
युक्त रहेंगे ही। इन सब वेशिष्ट्यों से युक्त राष्ट्रजीवन भोगनेवाले समूहों के 
वैशिष्ट्य को नष्ट कर उन्हें एक ही ढाँचे में ढालने की चेष्टा करना, जगत्‌ 
की सुदरता, सुख आदि को नष्ट करना है। वैशिष्ट्य नष्ट होने से उन 
समृहों की जीवन-विषयक अत स्फूर्ति ही नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार का 
मृतप्राय मानव, पशुभाव से केवल शरीर-कर्म तथा सुखोपभोग आदि में ही 
सतुष्ट होगा तथा इसके फलस्वरूप उसके भीषण अध पतन की सभावना 
होगी। अत आवश्यक है कि राष्ट्रों का विनाश न करके उन्हें अपने-अपने 
श्रेष्ठ वैशिष्ट्यों से युक्त जीवन का विकास करने दिया जाए। इस विकास 
में सव राष्ट्र परस्पर सहकारी बनें, अनिष्ट विशेषताओं को परस्पर सहकार्य 
से दृढतापूर्वक हटा दें! ऐहिक जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति 
हेतु सव राष्ट्र एक-दूसरे का भरण-पोषण करने में सहायक हों। वैज्ञानिक 
प्रगति के अभिमान से अत्यधिक भोग-सामगी का निर्माण न करते हुए, 
सपूर्ण जगत्‌ को आवश्यक वस्तुएँ मिलती रहें, इसके लिए सब राष्ट्र आपस 
में मिलकर उन वस्तुओं के निर्माण-कार्य का बॅटवारा कर लें तथा अधिक 
वस्तुओं से उत्पन्न हो सकनेवाले सघर्षो को समाप्त करें। सपूर्ण जगत्‌ में 
एक-दूसरे की विशिष्टता का पर्याप्त ज्ञान तथा तत्सबधी आदर निर्माण हो 
और इस प्रकार की व्यवस्था से परस्पर स्नेहपूर्ण तथा सहयोगपूर्ण परस्परपूरक 
राष्ट्रों का एक महान कुटुय स्थापित करने का प्रयत्न किया जाए! सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सव लोग इस “एक कुदुब” भावना को यथार्थ 
आधार मानकर चलें। 


एकात्मता का आधार अद्वैत 


जिन महानुभावों ने जगत्‌ की एकता के स्वप्न साकार करने हेतु 
विचार किए हैं, सिद्धात खोज निकाले हैं, उनमें से अपने भारत के ऋषि, 
श्रीशुरुणी समद्र खड ६ {६६} 
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जे 


मुनि, सत आदि के तत्त्वज्ञान एव जीवनदर्शन की ओर जगत्‌ के ड 
भीतिकता में प्रगत मानवों का ध्यान अभी पर्याप्त रूप में नहीं गया ह 
वास्तव में अद्वैत का यह तत्त्वज्ञान ही एक सच्चिदानद के सर्वत यात 
की तथा भेद व द्वैत दृष्टि के सर्वथा मिथ्या होने की अनुभूति र 
व्यावहारिक जीवन में मानवता, वघुता आदि शब्दों से परिलक्षित वि | 
जीवन को प्रतिष्ठित करने की क्षमता एव पात्रता निर्माण कर सरकत द 
विविधता में एकता का साक्षात्‌ दर्शन इसी तत्त्वज्ञान की नितात ye 
ओर सकेत करने लगा है, बढने लगा है। इस तत्त्वज्ञान की उपासना 
तथा इस ज्ञान को ही जीवन का आधार वनाकर चलना bet 
बधुभाव से दृढ एकात्मपूर्ण मानवता की चिरजीवी स्थिति के लिए 

रूप से आवश्यक हे। 


लोग यह कह सकते हैं कि यह तत्त्वज्ञान तो पुराने bi 
विद्यमान हे। भारत इसपर अभिमान करता रहा हे, परतु न तो अधर 
न ही जगत्‌ में अन्यत्र कहीँ इसका प्रभाव दिखाई देता है। किसी ज्ञान ता 
यह शका ठीक ही है, परतु यदि हम सोचेंगे तो दिखाई देगा किं के 
दिक्कालातीत सत्य था और सत्य ही है, कितु उसका अनुभव उतु 
तदनुसार व्यक्ति तथा समाज के जीवन की रचना करने की आधार पर 
जन-मन में उतनी नहीं रही, जितनी रहनी चाहिए। इस ज्ञान के कभी हु 
जीवन-रचना करने का विशाल समाजव्यापी प्रयोग यथार्थरूप में क॑ डु 
ही नहीं । कहीं किसी अश में उसका प्रयोगाभास जव-जव छ यता छ , 
उस आभासमात्र से भी मानव में परस्पर स्नेह, विश्वास, आ 
सहकार्य आदि गुण प्रकट हुए तथा समाज उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। यह 
भारत के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेंगे, परतु पूण की 
प्रयोग हुआ नहीं! इसी हेतु महर्षि व्यास को कहना पडा कि श्र 
आधार वनाओ, उसी से ऐहिक जीवन का उत्कर्प एव सर्व सुखोपभोग 
होंगे। ऐसे धर्म की उपासना क्यों नहीं करते? अरे, मैं हाथ उदक 
पुकारकर यह कह रहा हूँ, पर मेरी वात कोई सुनता ही नहीं।' 
सघर्षको विराम 

आज विज्ञान के द्वारा इस तत्त्वज्ञान की पुष्टि होने लगी है। वि 


ने अपनी अपूर्णता को विनाशकारी वनकर सिद्ध कर दिया है। अव 2 
ज्ञान! के आघार पर विज्ञान का प्रयोग करते हुए “एक ही सत्तत्व जगदूर्ख 


[७ नु श्री शुरूफी अमळ खड ६ 


बनकर आविष्कृत हुआ है? इसकी अनुभूति प्राप्त करने के लिए अनुभूत 
मार्गो का अवलबन करना चाहिए! इस ज्ञान के आधार पर मानव समाज 
को वैज्ञानिक शास्त्र शुद्ध रचना, धर्म निर्दिष्ट चतुर्वर्णात्मक रचना करनी 
चाहिए तथा मानवजाति समप्टिरूप परमात्मा का एक स्वरूप है, प्रत्येक 
व्यक्ति सूक्ष्म तथा समान गुण-कर्मयुक्त व्यक्ति-समृह उस विराट देह के 
अवयव हैं, इस सिद्धात को व्यवहार में लाकर सब का समन्वय करना 
आवश्यक है। इसी से चिरसुख, असीम शाति तथा “वसुधैव कुटुबकम्‌” के 
यथार्थ का अनुभव करानेवाले ज्ञानयुक्त, शील-चारित्र्ययुक्त, धर्मनियत्रित, 
परस्पर विश्वास तथा सहकार-सपत्र मानव-समाज का निर्माण होगा और 
उससे सुख की चरम सीमा प्राप्त हो सकेगी। आज के अधिकार-विपयक 
तथा स्वार्थ-विषयक सारे सघर्ष- आर्थिक, राजकीय, धर्म-मताधिष्ठित या 
इसी प्रकार के अन्य किसी भी स्वार्थ के कारण उत्पन्न होनेवाले सपूर्ण 
सघर्प, सदा के लिए शात हो जाएँगे और स्वकर्तव्य का योग्य परिचय तथा 
परिपालन होकर सर्वत प्रेममय मानव परमात्मा के अशभूत होने के कारण 
अति विशुद्ध प्रेममय मानव का उन्नत जीवन प्रतिष्ठित हो सकेगा। 


सर्वजगदूव्यापी अतर्यामी जगच्चालक सच्चिदानद श्री परमात्मा अपनी 
धर्मरक्षण की प्रतिज्ञा का स्मरण कर इस ज्ञानरूप जीवन के आधार की 
प्रतिष्ठापना करने की शक्ति के रूप में अभिव्यक्त जगत्‌ में अपना आनद 
भरें, मानव उस आनद में अतर्वाह्य सुस्नात हो और प्रत्येक मानव को सपूर्ण 
जगत्‌ ही सच्चिदानद रूप में दिखाई दे, यही इच्छा श्रीभगवच्चरणों में 
निवेदन कर अल्प मति द्वारा व्यक्त, अल्प-सा प्रबध पूर्ण करता हूँ। 


१५ व्छम्युनिश्ट भक्ति" का शिकार तिब्बत 
(“पाचजन्य?, १८ मई १६५६) 

तिव्बत का हृदय विदारक काड सबकी जिह्वा पर है। ससार के 
सभी लोग उसके प्रति अपनी प्रतिक्रयाएँ प्रकट कर रहे हैं। किचित्‌ 
दृष्टिपात ही प्रकट करता है कि आज विश्व ऐसे दो गुटों में विभक्त है, 
जिनमें विश्व-शाति जैसे महत्वपूर्ण विषय के वारे में एक-दूसरे से नितात 
बिपरीत दृष्टिकोण है, मौलिक मतभेद हैं। यह अवस्था उस विश्‍व-शाति के 
बारे में है, जो आज विश्व की प्रमुख शक्तियों के राजनैतिक सर्वेसर्वाओं के 
मस्तिष्क को परेशान किए हुए है, जो ससार के हर सच्चे शातिप्रिय 
श्री गुरुजी समग्र छाड ६ (७५) 


नागरिक के हृदय को साते हुए है। 


एक दूसरी बात भी पूर्वग्रा" दोष से युक्त लोगों को छोडकर 
के दिए प्रत्यक्ष रै कि भारत के नेता इनमें से किसी भी गुट से क 
होकर पूर्ण रूप से तटस्थता की नीति अपनाने के इच्छुक टैं। यह भी be 
हो चुका ह कि तटस्थता का वास्तविक अभिप्राय निस्सहाय 00 ; 
निष्क्रियता या घटित घटनाओं के प्रति निर्बल की ऐसी उपेमा न ने 
जिसके कारण हमारे राष्ट्र की प्रतिष्ठा उस दर्शक जैसी हो जाए, 
सहानुभुति तो रसता हौ, कितु नपुसक हो। भारत की इस तटस्थता 
अनेकों के द्वारा यह कह कर आलोचना की जाती है कि वह bp 
निर्वलता कायरता आथवा अदम्य साहस के अभाव के प्रदर्शन के अं 
कुछ नहीं है। अधिकाशत देश का कारोवार सँभालनेवाले उच्च पदस्यों 
कारवाई ऐसी आलोचना को जन्म देली है) विशेष रूप से हमारे म 
पूर्व में स्थित उद्दड पडीसी के व्यवहार के प्रति हमारे नेताओं नै बः 
व्यवहार किया है और कर रहे हैं, वह इस आलोचना की सत्यता 
अकाट्य प्रमाण है। किलु यहाँ इन घटनाओं को या ऐसी ही अन्य oe 
को लेकर सरकार का समर्थन या विरोध करना अभिप्रेत नहीं है। पह 
केवल तिव्वत के प्रशन पर विचार करने का निश्चय किया है। इस a 
कलहे चिता न करते हुए कि इसका प्रतिवाद भी किया जा सकता है (भू 
मुझे इसकी सभावना है, क्योंकि आज लोगों को हर समय किसी भी क्ता 
की और हर वस्तु की आलोचना करते हुए देखा जा सकता है), se 
जा सकता है कि तिव्यत के राजनैतिक और धार्मिक सर्वेसर्वा दलाई 
को शरण देकर हमारी सरकार ने पहली वार ही क्यों न हो, यह 
किया हे तथा उसका वह काय अतर्राष्ट्रीय मामलों में गतिशील तटस्थता 
उसके सिद्धात के अनुकूल है। हमारी सरकार की गतिशील तटस्थता 
नीति के परिणामों के परति विभिन्न देशों ने जो प्रतिक्रियाएँ व्यक्त मी ए 
उनके रूप में तो ससार के दोनों गुटों के बीच विद्यमान तीव्र विरोध 
सामने आया है। 
'चीनी-रूसी शुट 

इन दोनों गुटों में से अधिक सक्रिय तथा लडाकू है चीनी“ 
गु८। उसके साथ उसके अनेक अनुचर राष्ट्र हें तथा ऐसे अनेक गा 

निवास करने वाले अनेक अनुचर लोग हें जो अभी तक उक्त गुट के 

तरह गुलाम नहीं बन पाए हैं। निश्चय ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस हे 
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चा प्रतिवाद करेंगे और ये यह सिद्र करने की कोशिश करेंगे कि सोवियत 
शास्ताओं की किसी प्रकार की कोई स्वार्थी आकाक्षाएँ नहीं हैं, कोई 
सामाज्यवादी लालसाएँ नहीं ऐ। वे जो कुछ कर रहे ह, वट तो है पुँजीवादी 
साम्राज्यवादी परियमी शक्तियों के जुए से निर्बल लोगों के कर्धो को मुक्त 
करने के लिए है। ये तिब्बत के मामले में भी यही प्रमाण प्रस्तुत करने की 
चेष्टा करेंगे तथा चीगी, जो ससार पर राज्य करने के उद्देश्य से गठित 
सोवियत गुट का एक प्रमुख हिस्सेदार र, के “पबिन' इरादों के प्रति शका 
व्यक्त करने वालों पर आक प्रकार के आरोप लगाएँगे। यहाँ यह तो उद्देश्य 
है नही कि “पश्चिमी” अथवा 'सोवियत' गुट में से किसी की वकालत की 
जाए। यहाँ तो केवल एक ही उद्देश्य ?- एक अत्यत महत्त्वपूर्ण शब्द 
मुक्ति! का अर्थ समझना और स्पष्ट करा! 

एर सप्रदाय की अपनी एक भाषा होती है और उसके प्रमुख शब्दों 
को प्रचलित अर्थ नहीं रोता। वे अत्यत 'टेविनिकल' और विशेषार्थक होते 
हैं। सोवियत प्रणाली ने भी ऐसे शब्द-समूट विकसित किए हैं, जिनके शब्द 
ती प्रचलित ररते ४ कितु उनके अर्थ प्रचलित, सर्वस्वीकृत नहीं रहते। 
उनका प्रयोग इस प्रकार किया जाता टै कि पाठक उनके प्रचलित अर्थो को 
मस्तिष्क में रखकर उनकी ओर आकर्षित होता ट और फिर उससे वह 
अर्थ स्वीकार कराया जाता टै जिसकी उसे कल्पना भी नहीं रटती कि उस 
शव्द का वह अर्थ भी हो सकता है। “मुक्ति! तथा उसी का भाव व्यक्त 
करनेवाली “मुक्ति सेना” आदि शब्द इसी प्रकार के ऐ। पटले तो वे आकर्षित 
कर लेते १, किलु अततोगत्या वे अपने खूनी पजे दिखाते हैं, लेकिन तब 
तक समय हाथ रो निकल चुका होता है। 


पाश्चात्य शुट 


यह विस्मृत नहीं होना चाहिए कि मीलिकता का सारा श्रेय 
सोवियत सप्रदाय को ही नहीं दिया जा सकता। सदियों से आदमी जैसा का 
तैसा वना हुआ है । भीतिक प्रकृति पर विजय पाते और फलस्वरूप अधिक 
ऐशो-आराम की जिन्दगी वसर कर सकने की दृष्टि से ये सब बातें सही 
हो सकती हैं, किलु जहाँ तक मानव के मस्तिष्क व सास्कृतिक उपलब्धियों 
का सवध है, उनमें किसी प्रकार की उन्नति नहीं हुई है। इसी का परिणाम 
हे कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती दिखती है 1 भूतकाल में सभी सामाज्यवादी 
शक्तियों ने इन्हीं भावों का प्रयोग किया है। अपनी विस्तारवादी नीति नशस 
लूटपाट को नैतिकता का जामा पहनाकर अपनी बुद्धि को शात 
श्री गुरुजी समद्र शड ६ 


प्रयास करते हैं। विगत तीन शतादियों में ससार के असम्य लोगों को तभ 
बनाने के नाम पर और इस सिद्धात की दुराई देकर कि ससार के अय 
भागों में अधकार में काम करने वाले *दुपायों” को आदमी बनाने की भी 
श्वेत लोगों के कथों पर है, यूरोपीय शक्तियाँ दक्षिणी व उत्तरी अमर 
अफ्रीका तथा एशिया में विनाश और मृत्यु का सदेश लेकर अपने स्न 
स्थापित करती हुई, भूसडों को उजाडती हुई और कहीं तो वा कै 
रही हैं। ईसाइयत और इरलाम ने भी अपने विस्तार के लिए किन्ही छ 
साधनों का अवलव नहीं किया (इतिहास साक्षी है), कितु घोषणा की 
की कि “काफिरों” को 'जादू-टोने' के जगली विश्वासों से निकालकर 
खुदा? के पास ले जाया जा रहा है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तौ दो 
से “मुक्ति दिलाकर “वहिश्त' पहुँचाने के लिए। 


महमूद शजनवी के बहकावे मे 


मेरे सामने अपने देश के इतिहास का एक विश्वसनीय हुन 
उपस्थित है। सोमनाथ के मदिर की अतुल सपत्ति की कहानी सु, अप 
महमूद गजनवी ने मदिर को लूटने के इरादे से चढाई की। उसे अ 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस देश के पजाब, राजस्थान तथा सौर 
हजारों मील भूमि को पार करना पडा। ये कोइ निर्जन प्रदेश नहीं थे। ढे 
वीर पुरुषों का वास था और अनेक छोटे-छोटे राज्य थे, जो युन 
शासकों से शिथिल निष्ठा से बँधे हुए थे। यह एक तथ्य है, जी विर, ह 
से राजस्थान और सौराष्ट्र के छोटे-छोटे राज्यों के बारे में तो सत्य है बर 
कहा जाता है कि गुजरात का प्रभुत्व लगभग पूर्व में अजमेर तक, 
कच्छ तक, दक्षिण में कल्याण तक तथा पश्चिम में समुद्र तक व्या 
यदि इन छोटे-छोटे राजाओं ने महमूद का विरोध करने का निच र bg 
होता, तो सोमनाथ तक उसका पहुँचना असभव ही होता । इसके उसे 
राजस्थान का रेगिस्तान उसके मार्ग में सवसे बडी वाधा थी। यदि उ. 
विस्तीण रेगिस्तान जहाँ व्यवस्थित सडके नहीं थीं, को पार करने की 1338 
किया होता, तो वह भटक गया होता। आश्रय भोजन व पानी के अज 
में उसकी सेना सकट में पड गई होती, कितु एक सफल 
समान उसने घोषणा की कि वह समस्त छोटे-छोटे राजाओं का मित है और 
गुजरात के सामाज्यवादी जुए से उनको “मुक्ति दिलाने” के विशेष उद्देश्य 
आया है। 'मुक्ति” शब्द ने जादू का काम किया। मार्ग के राजा उसमे 
चटकावे में आ गए तथा उन्होंने सामना करने के स्थान पर महमूद की 
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धा। 


प्रकार की सहायता देने का निश्चय किया! आगे की कथा सबको पता ही 
है, इसे फिर से कहने की कोई जरूरत नहीं। महमूद की हार्दिक इच्छा पूण 
हो गई, कितु “मुक्ति” के भ्रम में उलझे राजाओं को पता चल गया कि 
उसका अर्थ अपने आत्मीयों व सवधियों से “मुक्ति” मिलने के अतिरिक्त कुछ 
नहीं था, साथ ही विदेशी दासता की निर्दय जजीरें, जो कभी टूटनेवाली नहीं 
थीं, उन्हें जकड लेनेवाली थीं। मानो वे 'जीवन” से मुक्त होकर “वे 
रीक-टोक' विनाश और मृत्यु के मुँह में चले गए। 


इतिहास दोहरा रहा है 


लगता हे, इतिहास अपने को दोहरा रहा है। समस्त प्रकार के 
विरोध को प्रभावहीन कर और सामूहिक हत्याकाडों तथा असभ्य वर्वरताओं 
को, निर्वलो की सहायता, मानवता, सुखी-सपन्न जीवन की स्थापना व 
विश्वशाति की खोखली वातों के झीने पर्दे से ढककर आक्रमणकारियों की 
विस्तारवादी योजनाओं की पूर्ति के लिए इस शब्द का आज फिर से प्रयोग 
किया जा रहा है। यह सव मानव की लिप्सा, विस्तावरवादी वृत्ति तथा 
निरकुशता का ही नया रूप है, जो आज खुल कर तिव्वत में मृत्यु का 
ताडव रच रहा है। 


इतिहास का अध्ययन वर्तमान पीढी के मार्गदर्शन के लिए है। 
उसकी शिक्षा साफ और स्पष्ट हे। तिव्वत में चीनी विजय पर खुशियाँ 
मनानेवालों के लिए तथा अपने इस देश में भी इसी प्रकार की “मुक्ति” का 
स्वप्न देखनेवालों के लिए इतिहास का यह सबक है। 


२सियो को सकेत 


इतिहास की रूस के लिए भी शिक्षा है! तिब्बत की घटनाओं से 
वहाँ के नेता प्रसन्न हो सकते हैं। हो सकता है, वे सोच रहै हों कि उनका 
मित्र, सभवत अनुचर (चीन) अपना कार्य अच्छी प्रकार कर रहा है ओर 
विस्तृत क्षेत्र मैं सोवियत प्रभाव फैला रहा है, किलु यह भूलना नहीं चाहिए 
कि चीनियाँ के रग-रग में अहकार, अहमन्यता और हठवादिता कुट-कूट 
कर भरी हुई है। अतीतकालीन व्यापक चीनी साम्राज्य का आदर्श चीनी 
भूले नहीं हैं। यदि ऐसे चरित्र वाले एक अनुचर या यहाँ तक कि एक मित्र 
का दिमाग मिलनेवाली विजयों से फिर जाए, तो वह स्वय रूस व रूस की 
प्रभुता के लिए खतरा सिद्ध हो सकता हे तथा कालातर में यह भी असभव 
नहीँ कि आज का अनुचर कल स्वामी वन जाए, अति नृशस स्वामी! ऐसी 
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| 
बातें पहले भी हुई हैं, तो अव क्यों नहीं हो सकतीं? आदमी वी ह | 
सदियों के बाद भी वैसी ही है। इसलिए इतिहास की पुनरावृषि अ 


नहीं है। 
समय रहते उपाय किया, तो हो सकता 


है कि रूस इस हॉग 


अपनी रक्षा कर सके। तिव्वत काड ने उसे एक अनुपम अवसर 
किया है। यदि आज रूस के नेता हस्तक्षेप कर चीनी विस्तारवाद वो छ 
हैं और तिव्वत में दलाई लामा के न्यायपूर्ण सुप्रतिष्ठित शासन छुन 
रखकर उसकी स्वाधीनता के जामिन रहते हैं, तो चीन पर अकु ₹ बे 


यथेष्ट सफलता प्राप्त होगी! इससे भी वडी वात 


यह है कि दोनों 


बावावर्शी 
बीच विद्यमान सदेह, आति तथा पारस्परिक अविश्वास का हा 
समाप्त हो जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप विश्व-शाति का मार्ग gp ॥। 
तथा उस तनाव का अत होगा, जिसके कारण मानवता बुरी तरह ष 
यह सब जिनसे सवघित है, वे क्या इतिहास से उपपुक्त " 
ग्रहण करेंगे? यदि ये ऐसा करते हैं तो मानवता का सरक्षण होगा, 


हमें एक सुदर ससार की स्थापना के लिए लूफानों के वीच प 
आकस्मिक सकट का सामना करने के लिए कमर कसनी न 
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१६ विश्वश्षाति अजेय राष्ट्र शक्ति थै 
(“पाचजन्य', ३० जनवरी १६६०) 


हम आज कोलाहलपूर्ण वातावरण में रह 


रहे हैं। सभी सम 


भाग्याकाश पर युद्ध के भयकर बादल मॅडरा रहे हैं और विध्व 

ससार का सर्वनाश करने के लिए कटिबद्ध दिखाई देते हैं। उस सपा 
वचने और यदि सभव हो सके तो उसके कारणों को जड-मूल सै ड 
करने के लिए सभी लोग प्रयत्नशील हैं। समस्त मानव-समाज में शक्ति द 


सीटार्द उत्पन करने के उनके प्रयास किस सीमा तक सफल हो सकी 
कहना कठिन है, पर एक सुदर सामजस्यपूर्ण ससार की 


अपने सद्रप्रयासों को जारी रखते समय हम समय 


उपेला नही कर सकते। एक छोटी सी चिगारी भी विश्वव्यापी दावा 


केटि 
के वर्तमान समेतौ र 


दरै 
रूप धारण कर हमें अपनी लपटों में समेटकर, हमारे अस्तित्व यो दे 


डा सकती टै। 


(७६) दी शुरुणी शमत्र? रड 


शक. न जले मन ih 


न 3. 


0000 ` + 


तटस्थता की नीति 


इस भयकर सभाव्य स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हमें यह विचार 
करना होगा कि इस परिस्थिति का सामना करने के लिए हमारी सिद्धता 
हे भी या नहीं। हम अपने राष्ट्रीय स्वत्व का सरक्षण कर ससार मैं 
सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकते हैं या नहीं। इसका एक उपाय यह हो 
सकता है कि विश्व में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सघर्षरत दोनों 
शक्ति-गुटों से हम अपने आपको अलिप्त रखकर तटस्थता के मार्ग का 
अनुकरण करें। सैद्धातिक दृष्टि से तटस्थता विल्कुल ठीक है, परतु जीवन 
की कठोर वास्तविकता में यह सभाव्य नहीं दिखती । यदि दुर्भाग्य से युद्ध 
हुआ ही, तो सपूर्ण विश्‍व उससे प्रभावित होगा। कोई राष्ट्र चाहते हुए भी 
उससे बच नहीं सकेगा। आज यदि ससार की वात एक ओर रख कर भी 
विचार करें, तो दिखाई देगा कि हम पूर्ण तटस्थ नीति का अवलबन नहीं 
कर पा रहे हैं। ऐसा करना हमारे लिए अनेक कारणों से सभव नहीं हो पा 
रहा है। प्रथम तो हम तथाकथित राष्ट्रमडल से सबधित हें। दूसरे, ससार 
के सव राष्ट्र आज परस्परावलवी हैं। तीसरे, सधर्परत दोनों ही गुट हमें 
अपने गुट में शामिल करने के लिए सचेष्ट हैं, ऐसा उनके व्यवहार से स्पप्ट 
दिखाई देता है। चौथे, कभी एक पक्ष का तो कभी दूसरे पक्ष का समर्थन 
कर, दोनों विरोधी गुटों का स्नेहमाजन बनने के प्रयास में हमारे नेताओं ने 
अतर्राष्ट्रीय जगत्‌ में अपनी एक विचित्र स्थिति बना ली है। (यद्यपि यह 
सव उन्होंने दोनों विरोधी गुटों के परस्पर मतभेदों को समाप्त कर, उन्हें 
“जियो और जीने दो” के सिद्धात के अनुसार अपने-अपने विशिष्ट मार्ग से 
ससार का कल्याण करने के लिए प्रेरित करने की विशुद्ध भावना से ही 
किया है) अतिम ओर सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि इस भीषण तूफान 
में विरोधी लहरों के थपेडे सहन करते हुए अडिग बने रहने के लिए जैसी 
प्रचड राष्ट्रशक्ति की आवश्यकता होती हे, वह हमारे पास है, ऐसा कहने 
की स्थिति में हम नहीं हैं। 


हमारी व्छायरता न शमक्षी जाउ 


युद्ध के सकट से बचने का दुसरा उपाय यह हो सकता है कि 
ससार के समस्त लोगों में शिक्षण द्वारा जीने और उत्कर्ष करने के प्रत्येक 
के अधिकार को मान्यता दिलाने के लिए उनका वर्तमान दृष्टिकोण 
बदलकर युद्ध की सभावना ही समाप्त कर दी जाए। यदि दूसरों की भूमि 


की 
श्रीशुरुणी समग्र खड ६ {us} 


हडपकर अपने साम्राज्य के विस्तार की या अन्य उपायों डील 
प्रभाव-विस्तार की आकाक्षा को तिलाजलि देकर सभी लोग अपनी १ 
सीमाओं के अदर एक-दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान की भावना छ 
रह सकें, उस स्थिति में चिता की कोई वात ही शेष नहीं रह जाती, ता 
ही भविष्य में युद्ध की सभावना भी समाप्त हो जाती हे। 


उत्साह के 
हमारे सुयोग्य प्रधानमत्री अपनी सपूर्ण शक्ति ओर अपूर्व पर 
साथ इस प्रयास में सलग्न हैं। हम उनकी निष्ठा ओर नी पा 
आस्था रखते हुए आशा करते हैं कि वे अपने प्रयत्नों में सफल यलो गौ 
हमें यह शका होती है कि कहीं विश्व की ये शक्तियाँ उनके मानः 
“किसी शक्तिहीन व्यक्ति द्वारा आत्मरक्षा के लिए विश्वशाति वमा 
आदि के नारे में भुलाने का प्रयास” मात्र न समझें। 


निशी घोषणाएँ निरर्थक 


प्राति 

वास्तविकता यह है कि जब तक मनुष्य भोतिक सुखं ० क 
में सलग्न है, जव तक वह धन, शक्ति तथा प्रभुत्व जैसी सासारिक या 
ही सुख का आधार समझता है। यदि वह उसी स्थिति में बना रहना 
है जिसमें आज है, तव तक ऊंची-ऊंची घोषणाओं, शाति और सह ao 
के नारों अथवा कागजी सथियों पर विश्वास नहीं किया जा सकः नी 
तक अपने सपूर्ण दृष्टिकोण में ही परिवर्तन कर मनुष्य यह अन 
करता कि सच्चा सुख वाह्य वस्तुओं में नहीं, उसके अतर्मन 
करता है और समस्त सासारिक ऐश्वर्य ओर आकाक्षाओं को ठोकर कते 
उस आत्मा का, जो सनातन सुख और आनद का सोत है, साला 
के लिए तत्पर नहीं होता, तव तक केवल शाति-वार्ताओं और i 
संघि-पयों के द्वारा विश्व आतृत्व, शाति या समृद्धि की आशा या केशी 
हे परतु वर्तमान समय में मनुष्य के दृष्टिकोण और समझदारी है 
प्रकार के व्यापक परिवर्तन की आशा करना, आसमान के तारै तोड 
के समान ही होगा। 


सघर्ष से भी शाति सभव हे RR 
ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार के समझीतों और रावि. 
प्रभावी यको तथा वादों और घोषणाओं को क्रियान्वित करी ह 
उगके पीछे फुछ मान्यााओं की आवश्यकता होती ?। दुर्भाग्यवश आज १ 
मरतील घेणा है मागे युर से मुक्ति और शाति यी प्राप्ति का एक ही उ | 
(ण्च) श्रीशुरुठी शमन र खट 


- शेष रह गया है और वह है सघर्ष के लिए तत्परता 1 सभव है, हमें यह 


विचार अच्छा न लगे। यह भी कहा जा सकता है कि उपयुक्त तर्क तो हमें 
ऐसे दुश्चक्र में फँसा देगा जिसमें युद्ध की समाप्ति के लिए युद्ध अनिवार्य 
वन जाए और मानव का सहार और विध्वस अनतकाल तक इसी प्रकार 
चलता रहे। 


पर यदि हम स्वप्नलोक में विचरण करना और केवल मात्र 
तर्क-कुतर्को का सहारा छोडकर, कठोर वास्तविकता के धरातल पर विचार 


, करें तो हमें यह मानना पडेगा कि युद्ध करना पाप है, तो दुष्ट शक्तियों के 


हाथों मानवता को कराहते देखकर भी उसे असहाय छोड देना महापाप है। 
वर्तमान परिस्थितियों में युद्ध की सिद्धता ही ऐसी परिस्थिति निर्माण कर 
सकती है, जो विश्वशाति और सह-अस्तित्व की समस्त घोषणाओं और 
सधियों पर व्यवहार करने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके और 
विश्व-भातृत्व और शाति-स्थापन कै लिए उन्हें बाध्य कर दे। 


जब अन्य उपाय व्यर्थ हो जाते हैं, तव कोटे की निकालने के लिए 
कॉटे का और एक विष का प्रभाव नष्ट करने के लिए दूसरे विष का 
आश्रय लेना पडता है। ठीक उसी प्रकार प्रभुत्व और साम्राज्यवादी 
आकाक्षाओं की पूर्ति के लिए लडे जानेवाले युद्धों को समाप्त करने और 
मानव के द्वारा मानव के उत्पीडन का अत करने के लिए हमें स्वाधीनता 
के सघर्ष के लिए सिद्ध होना ही होगा। इसका अर्थ होगा युद्ध का अत 
करने के लिए युद्ध की सिद्धता। 


तीसरा भी एक उपाय है। विश्व भी उसे मान्यता देता है, वह यह 
कि एक ऐसी अजेय शक्ति का अर्जन करें, जिसके द्वारा हम अपनी बातों 
और दावों को युद्धपिपासुओं से मनवाने में समथ हो सकें। 


ये सभी वातें एक ही निष्कर्ष प्रस्तुत करती हैं कि हम एक अजेय 
राष्ट्रीय शक्ति खडी करें। इसके अभाव में विश्‍व-सघर्प से अपने को अलिप्त 
रखने या परिस्थितिवश उसमें उलझने के लिए बाध्य होने पर उस तूफान 
का सफलतापूर्वक सामना कर अपने अस्तित्व और सम्मान का सरक्षण 
करना हमारे लिए कदापि सभव न होगा। 


आल की स्थिति 
समय की इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर जब हम आज की 


अपनी परिस्थिति का विचार करते हैं, तब बडा ही निराशाजनक ६ 
श्री शुरुणी समग्र खड ६ f 


दिखाई देता है। आपस में ही एम इतने अधिक विभक्त होते की क. | 
जितने इसके पूर्व के इतिहास में कमी भी नहीं थे। ल घोर एप 
सप्रदाय के लोगों के व्यवहार, मन और बातें एक-दूसरे के निर्माण इस | 
और विद्वेष से अभिभृत हैं। देश के आदर इतने राज्यों का नि जडे पत 
और द्वेष को अधिकाधिक प्रखर वनाकर हमारी राष्ट्रीयता की "ह| 
कुटाराधात कर रहा है। विषटनवादी कार्यी में आशातीत है, वत 
देता है और जले एकता या सामूहिक उत्कर्ष का प्रश्‍न ळच वला! 
कोई प्रेरणा दिखाई देती है, न कोई सामृहिक उत्तरवायल छ 
राष्ट्रीय उत्थान के महत्त्वपूण कार्य के लिए लोगों में कार्य क त्याग और 
ही समाप्त हो गई है। फिर सपूर्ण राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए कर स 
बलिदान करने का भाव आए भी कैसे? हमें यह स्थिति समास 

भारत में एक राष्ट्रीय भाव का जागरण करना होगा। 


राष्दूशक्ति खडी करै 


क्ष 
इसका एकमात्र उपाय यह है कि मातृभूमि के प्रति सह रै 
भाव जगाया जाए, जिससे अपने राष्ट्रीयत्व का साक्षात्कार wr सो 
चली आई हुई अपनी पुनीत सस्कृति के प्रति श्रद्धा निर्माण कोद 
धर्म और सस्कृति के प्रति अश्रद्धा निर्माण करनेवाले समस्त सव प्रश 
कर ऐक्य के इस महान सूत्र को फिर से सुद्ठंढ करना होगा। 
कै मिथ्या, अशास्त्रीय, एव अनैतिहासिक क्षेत्रीय राष्ट्रवाद या करनी होती री 
के सिद्धातों के स्थान पर, इस शुद्ध भाव की प्रतिष्ठा कर स्प्रे 
हिदुस्थान की सस्कृति हिदू-सस्कृति है, यहाँ की राष्ट्रीयता हक झे 
हिंदू-राष्ट्रीयता है और विभिन मत-मतातरों के होते हुए भी स॑ चर वी 
अगीकार करना ही होगा। हाँ, इसमें किसी की उपासना-पद्धति 
ऑच नही आनी चाहिए। सक 


एक देश, एक सस्कृति एक परपरा, समान श्रद्धा wr 
आदर्शो की सुदृढ नींव पर प्राचीन काल से चले आए इस "ने 
सनातन राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए हमारे जीवन को परिचालित विर 
*राज्य* को भी तदनुरूप डालना आवश्यक है । समाज जीवन में 22% प्रक 
निर्माण करने वाले वर्तमान सघात्मक सविधान को एकात्मक स्व 
कर सपूर्ण देश के लिए एक राज्य, एक विधानपरिषद एव एक 
का निर्माण समय की महती आवश्यकता है 1 दड 
ड {ष्ण} श्रीगुरुजी शमश्च 


एकात्मक शासन के द्वारा उत्पन्न हमारा यह सुसूत्र राष्ट्रीय जीवन 
ही देश में एकात्मता का भाव जागृत कर राष्ट्र के प्रति उत्कट श्रद्धा के भाव 
जगा सकेगा और यही राष्ट्रीय शक्ति हमें वेभव प्रदान कर समस्त विश्‍व में 
* सम्मान और सुरक्षा प्रदान कर सकेगी। 


स्ल्प्ल्प्लि 


१७ शाष्ट्रीय एकता के बाधक तत्त्व 
(पाचजन्य, राष्ट्रीय एकता” विशेषाक, १६६०) 


जव हम 'हिदू-राष्ट्र” का उच्चारण करते हैं, तब अनेक लोगों के 
सम्मुख प्रश्‍न उठ खडा होता है कि भारत में रहनेवाले उन लोगों का क्या 
होगा, जो आज अपने आपको हिदू नहीं कहते? हम समझते हैं कि उन्हें 
अपने आपको हिदू कहना चाहिए तथा हिदू परपरा का अभिमान लेकर 
चलना चाहिए, अर्थात्‌ वे प्रभु यीशु या हजरत मुहम्मद के उपासना-मार्ग पर 
चलने को स्वतम हैं, कितु उपासना के साथ-साथ जीवन का सपूर्ण व्यवहार 
बदलने की आवश्यकता नहीं है! 


अतीत की बात 


स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए कुछ लोगीं ने भारत में वास करनेवाले 
समस्त समाजों में एकता स्थापित करने की कोशिश की! देश में वास 
करनेवाले यहूदी व पारसी इस देश के प्रति भक्त रहे। बचे केवल मुसलमान 
और ईसाई। ईसाइयों ने उस समय अधिक गडबड नहीं की, क्योंकि वे 
अग्रेजी शासन को स्व-याधवों का शासन समझते थे। इसलिए वै उनके 
शासन को दृढ बनाने मॅ सहयोग ही देते थे! अग्रेज तो ईसाइयों को 
प्रोत्साहन देते ही थे। सन्‌ १८५७ के स्वातत्र्य सग्राम में ईसाई मिशनरियों 
द्वारा सेना में घूम-घूमकर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादारी का प्रचार 
किया गया । इसके अतिरिक्त स्वातत्र्य-सघर्ष में रत लोग आत धारणा रखते 
थे कि प्रजातत्र के अगुआ, यूरोप के सहधर्मी ईसाई प्रचारक, स्वतत्रता और 
जनतत्र के ही प्रचारक हो सकते हैं। तव रही केवल मुसलमानों की 
समस्या। उसी को सुलझाने में लोग जुट गए। समस्त इतिहास की उपेक्षा 
कर हिदू-मुस्लिम एकता के प्रयास प्रारभ हो गए। यहाँ लक कि उत्तरप्रदेश 
में मुसलमानों से जनसपर्क की योजनाएँ बनीं। 


श्रीशुरुणी समद खाड {5} 


हँ 


अनेक्य के भूल मे 


भारत के मुसलमानों और ईसाइयों के जीवन में आज जो गिरी । 
भाव दिखाई देता है, उसके ऐतिहासिक कारण हो सकते हैं, क्योंकि शश 
में इन दोनों ही पथा का प्रसार परकीय राजसत्ता के साथ, उसके सा 
के रूप में तथा उसकी छमछाया में हुआ। इन विदेशियों ने अपा 
उपासना-पद्धति की श्रेप्टता प्रतिपादित कर अपने मत का प्रसार २” 
किया, अपितु आतक और अत्याचार का सहारा लेकर यहाँ के राष्ट्रीय 
का उनकी प्राचीन परपरा से विच्छेद उन्हें अपनी सच्चा के समर्थक पी 
के उद्देश्य से किया। जीवन के भय तथा सत्ता के लोभ के कारण अनेर 
लोगों ने इन उपासना-पदतियों को स्वीकार किया, साथ ही चे 
जीवन-पद्धति के भी अनुरागी वन गए। यह सव हमारी गुलामी का है 
द्योतक है। 


पूर्वजो का धर्म स्वीकार करे 


मुसलमान भारत में आक्रमणकारी के रूप में आए। pad ॥ 
शद्धा-स्थानों से सदा विरोध रहा। उसी का परिणाम भारत त्र 
रूप में सामने आया। अमरीका में गोरे और नीग्रो रहते हे मेरे एक मि 
ने जो अमरीका होकर आए, बताया कि जब उन्होंने एक नीग्रो गा 
गोरे तुम पर इतने अत्याचार करते हैं, फिर भी तुम अमरीकी राष्ट्र के जा 
क्यों बने हुए हो? जिसे अत्यल्प सभ्य समझा जाता है, ऐसे नागरो ने छ 
दिया कि यह हमारा घरेलू सवाल है। किलु भारत के मुसलमानों क 
राष्ट्रभक्ति नहीं है) वे स्वय को विजेता के रूप में देखते रहे। एत लोगों 
ठीक रास्ते पर लाने के दो ही तरीके थे। एक तो यह कि उनसै कद ज्र 
कि अब तुम्हारे वादशाहत के दिन चले गए अब भारत से प्रेम करों म 
दूसरा तरीका यह था कि उनसे कहते कि कुछ मुसलमानों ने आक्र ह्न 
तुम्हें बलात्‌ हिदू से मुसलमान बनाया था, अव वह जोर-जबर्दस्ती के 
समाप्त हो गए हैं, तुम पुन अपने पूर्वजों के धर्म को स्वीकार क्रो) की 
इसके लिए सत्य निष्ठा तथा साहस की आवश्यकता थी, जिसकी नता 
में कमी थी। उन्होंने यह साहसपूर्ण बात कहने के स्थान पर कहा फि हृ 
मुसलमान मदिर तोडते हैं तो तोडने दो, यदि बहू-बेटियों को ले जति ७ 
तो ले जाने दो। लडके लडके रहेंगे, लडकियाँ लडकियाँ रहेंगी। पॅक ५ 
ने तो यहाँ तक कहा- यदि हिदू-मुस्लिय एकता के विना सवततरत मित, 


च्रो श्रीशुरुजी शमग्र छड 


तो मॅ उसे स्वीकार नहीं करूँगा । “स्वातत्र्य प्रेमी होने के कारण हिदू ने इस 
प्रकार के नेताओं की बातें मानी, कितु क्या इस प्रकार के नेताओं को 
दूरदर्शी कहा जा सकता है? 


सन्‌ १६४७ में जब स्वातत्र्य मिला, तब भारत में हिदू और 
मुसलमानों के बीच सर्वाधिक विद्वेष था। उतना गत १५० वर्षो के इतिहास 
में कभी नहीं रहा। वास्तविकता यह हे कि अग्रेज हिदू-मुस्लिम एकता के 
कारण नहीं गए, वरन्‌ द्वितीय महायुद्ध के कारण उपस्थित परिस्थिति से 
वाध्य होकर गए, परतु मुसलमानों के इजेक्शन लगाकर स्वाधीनता प्राप्त 
करनेवाले नेताओं ने राष्ट्र का तेजोभग कर दिया। 


शुलामी का परित्याग 


आज जब हम सब प्रकार की गुलामी से मुक्त होने का प्रयत्न कर 
रहे हैं, हमें उन सब बातों को छोडना होगा जो हमारे ऊपर हमारी अनिच्छा 
से लादी गई थीं। हॉ, यदि किसी को इन उपासना-पद्धतियों में वास्तविक 
श्रद्धा हे तो अपने व्यक्ति-धर्म के नाते उनका पालन कर सकता है, किलु 
अपने कुल-धम एव राष्ट्र-धर्म का अनुसरण करते हुए उसे अपने आपको 
हिदू कहना चाहिए तथा तदनुसार आचरण करना चाहिए । 
उपासना छोडना आवश्यक नहीं 

प्रत्येक व्यक्ति के तीन धर्म होते हैं - व्यक्ति-धर्म, कुल-धर्म तथा 
समाज-धर्म या राष्ट्र-धर्म । व्यक्ति-धर्म का आधा भाग उसके द्वारा स्वीकृत 
उपासना-पद्धति है। अत उसका महत्त्व एक पप्टाश से अधिक नहीं होना 
चाहिए। एक षप्टाश के लिए शेष पाँच पष्टाशों के प्रति हम बेईमान क्यों 
हॉ? 
शष्द्र-धर्म अपरिवर्तनीय 

उपासना-मार्ग के परिवर्तन से राष्ट्र-धर्म या कुल-धम तो नहीं 
बदलता। फिर ईसाई या मुसलमान अपने नाम राम, कृष्ण, अशोक, प्रताप 
आदि न रखकर जॉन, थॉमस, अली, हसन, इब्राहीम आदि क्यों रखते हैं? 
उनके खून में उन विदेशियों का कोई अश नहीं है। चर्च या मस्जिद जाने 
से हमारा खून विदेशी नहीं हो जाता। अत हमारे अत करण के भाव भी 
विदेशी नहीं होने चाहिए। 

स्स्स 
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कली 


१८ शमय की माँग 
(पाचजन्य, “राष्ट्रीय सुरक्षा” अक, १६ अक्तूबर १६६० 


उत्तम राज्य के लक्षणों में शाति सुव्यवस्था और परकीय आफ्ने 
से सरक्षण करने की क्षमता व तत्परता को सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। 
आक्रमण होने पर सुरक्षा करने की अपेक्षा कोई आक्रमण ही न हो, 
व्यवस्था करना अधिक महत्त्वपूर्ण और श्रेष्ठ है। उचित नीति के अव! 
से जगत के अन्यान्य जनसमृहों से अपना सवध स्नेहपूर्ण तथा परसर 
आदरयुक्त बनाने का प्रयास करना उक्त व्यवस्था का एक है 
है, कितु केवल नीति और चातुर्य से इस प्रकार के पारस्परिक सवष 
सदा के लिए स्थायी रखने की सभावना कम ही रहती है। अत नीतियां 
के पीछे, अपने राष्ट्र की ऐसी शक्ति खडी करना अनिवार्य रहता है, ति 
देखकर परस्पर स्नेह एव अनाक्रमण के सवधों का पालन करने के 
अन्य समाज बाध्य हों। दड देने की शक्ति के अभाव में कोरी नीतिमती ” 
मानवतावाद के शुष्क शाति-पाठ से अपने ही समाज में परस्पर सदू 
बनाए रखना कठिन होता है, तव भिन्न-भिन्न स्वार्थो से भरे भिति 
जनसमूहॉ में, राज्यों में परस्पर स्नेह, आदर अथवा अनाकर्ण क 
वायुमडल बनाने में तथा उसे स्थायी रखने में केवल शाति-पाठ 
निरर्थक और निरुपयोगी सिद्ध होगा, यह समझना कठिन नहीं है। 
राष्ट्र की अपनी जागृत शक्ति सुरक्षा का एकमात्र आधार होता है। 
अपनी शक्ति को पहचाने 


अपने राष्ट्र की दृष्टि से विचार करने पर इस वात कीं ह 
अनुभव होता है कि शक्ति के पुनर्निमाण की कितनी आवश्यकता 1 
कई शताव्दियों से परकीय सत्ता के अधीन होने के कारण अपना भार 0 
सँमालने के दायित्व का हमें विस्मरण हो गया है। उसके मार्ग और साधा 
ध्यान में आते ही नहीं । किकर्तव्यविमूढता और निराशा में से वैफल्य हृ 
अनुभव करते हुए, अपने अदर औरों की तुलना में शक्ति का अभा » 
ऐसा मानकर चलने के कारण किसी भी मूल्य पर शाति बनाएं रखनै 
प्रयास होते हैं। इस कृतिम शाति हेतु अपनी भूमि धन और प्रतिष्ठा छ 
की वलि चढात की लज्जास्पद अवस्था सबके अनुभव में आ रही है। य 
अवस्था पराभव की है जागतिक शाति-साधना की नहीं। इस पर्थी 
समझना स्वीकार करना आवश्यक हे! अम से इसी नीति को श्रेष्ठ 
{८४} श्रीशुरुछी शमत्र डड 


वास्तविकता की ओर से मुंह मोड लेने से सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ 
हाथ नहीं लग सकता । 


प्रतिकार की भावना दृढ करे 


जैसे इस निराशा का एक कारण नेतृत्व में सच्चे धैर्य व साहस का 
अभाव है, वैसे ही अपने देश की वर्तमान परिस्थिति भी है। स्वार्थ, 
सत्ता-लोलुपता, दभ एव तदुत्पञ्न आतरिक विच्छेद, चरिन-हीनता और राष्ट्र 
का यथार्थ परखकर, तदर्थ सपूर्ण शक्ति तथा वुद्धि से प्रयास करने की 
तत्परता का अभाव, शयु-मित्र के विवेक का अभाव इत्यादि अनेकविध 
दुर्गुणों से राष्ट्र शरीर खोखला हो रहा है। देश की सीमाओं पर अमित्र 
शक्तियों का दबाव बढ रहा है। अपनी सीमा लॉघकर आक्रमण करने की 
धृष्टता वे नि शकता से कर रहे हैं और स्वार्थरत, मोहय़स्त समाज अपने 
सत्यस्वरूप तथा सामथ्ये की विस्मृति में डूबा हुआ, अतर्कलटों से अपनी 
प्रतिकार-शक्ति को नष्ट कर रहा है। प्रतिकार की सद्भावना भी अत करण 
से लुप्तप्राय होती जा रही ट। शयु अत्यत सतर्क, साहसी तथा शस्वास्त्रसपन 
है। साथ ही वह राज्य-विस्तार की उत्कट इच्छा लेकर अपने देश को जीतने 
पर तुला हुआ है। यह भी निराश मनोवृत्ति का भीतियुक्त, पराभूत, 
आकाक्षाभिटत-हृदय का अति महत्व का कारण है। 

अपने देश की आर्थिक विपन्नावस्था तथा सेना की अक्षमता को 
भी कुछ लोग निराशा का कारण वताते हैं, परतु इसका योग्य विचार तथा 
मूल्यमापन नहीं किया जाता। इस प्रकार केवल वृथा अम फेलाकर राष्ट्र को 
हतोत्साह करने का अनिष्ट प्रचार मात्र होता हे। 


उचित नेतृत्व की आवश्यकता 


मेरी समझ में सैना निर्बल या अक्षम नहीं है। उचित नेतृत्व पाने 
पर अपने सेनाधिकारी से सामान्य सैनिक तक, सव असीम शक्ति, साहस 
एव रण-चातुर्य प्रकट कर सकते हैं, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। कश्मीर 
का ही उदाहरण लें । उसकी पूर्ण मुक्ति न होने के लिए सेना की अक्षमता 
नहीं, वरन्‌ देश के नेतृत्व की अयधार्थवादी नीति रही है! इसे सभी लोग 
जानते हैं। 

आर्थिक विपन्नावस्था भी नेतृत्व की नीति का ही परिणाम है। 
अयधथार्थवादी योजनाएँ समूचे देश को ऋणभार के नीचे दबाकर धराशायी 
बना रही हैं। समाजवाद की मृगमरीचिका, उत्पादन-वित्तरण के सव साधनों 
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को शासनाकित कर सामान्य जनसमाज के उत्साह को नप्ट का सश द 
जन साधारण में राष्ट्रभक्ति का पूर्ण उदय टो नहीं पाया, अपने वा 
पटचान भी नहीं हुई, ऐसी अवस्था में शासन केंद्रित अर्थव्यवस्था सै 
बचा हुआ थोडा-वटुत उत्साह भी नष्टप्राय है। द 
इस नीति को छोडकर तथा प्रत्येक व्यक्ति की क 
आह्वान कर, यदि टम उसकी सर्वशक्तियों को विकसित होने पळी 
प्राप्त करा सकें, तो आर्थिक विपन्नावस्था नप्ट करने के लिए न 
वायुमडल बन सकेगा और पराभूत मनोवृत्ति का कारण भी दूर हो 


वस्तुत राष्ट्र का यश भीतिक साधनों पर उतना 0417 
होता, जितना राष्ट्र के व्यक्तियों की मनोभूमिका तथा सत्सः ठ 
होता है। अत सर्वाधिक आवश्यकता जन-साधारण की मनोरी 
परिवर्तित करने की है । 


एव्छत्मक अविधान चाहिए 


भव 

आसेतु हिमाचल एक देश, एक सस्कृति, एक राष्ट्र र डं 
प्रस्थापित करना आवश्यक है। राष्ट्रहित में व्यक्तिहित समाविष्ट सुभ 
राष्ट्रहित की उपासना सर्वोपरि जानकर उसमें सलग्न रहने का ति 
जगाना आवश्यक है। इस निमित्त उचित वायुमडल बनाने के लिए य 
पथ, जाति आदि विच्छेदकारी भावनाओं का निर्माण करनेवाली 
अर्ध-स्वायत्त प्रदेश रचना का सर्वथा त्याग करना होगा। एक देश, कली हशी! 
तथा एक राज्य की एकात्मक शासन रचना ही स्वीकार कर सत 
देशभर के जनतात्रिक पद्धति से चुने हुए लोक प्रतिनिधियों की त मॅ 
तथा एक मत्रिमडल हो, जो देश की शासन सुविधा के अनुकूल विभ योग 
व्यवस्था कर सके। इस प्रकार यदि मध्यवर्ती शासन द्वारा निर्यु्त क 
विभागीय अधिकारी की देख-रेख में प्रत्येक विभाग का कार्य तध 
रचना की गई, तो एकात्म राष्ट्रमाव का पोषण व सवर्धन होगा 
विच्छेदकारी दुर्भावों को पनपने के लिए अवकाश ही नहीं मिलेगा। 
विशुख्द शब्द्रभाव जगाएँ 


राष्ट्रभाव सत्य पर आधारित होना आवश्यक है। इत 
कसोटी पर खरा उतरनेवाला, धर्म व सस्कृति से एकता सकने 
राष्ट्र-विचार ही स्वीकार्य है। इसी से स्वकीय-परकीय का भेद समझ सागर 
की यथार्थ शक्ति उत्पन्न हो सकती है। स्वराष्ट्र की विशुद्ध शक्ति कड ६ 
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करने की प्रेरणा तथा दिशा प्राप्त हो सकती है 1 इतिहास तथा विश्‍व भर 
के विद्वानों के मतों का पूर्वाग्रट-दोष विमुक्त बुद्धि से विचार करने पर 
अपनी पवित मातृभूमि पर स्थिति यह राष्ट्र 'हिंदू-राष्ट्र” है, इस सत्य 
का साक्षात्कार होता है। इस सत्य की हत्या करने का जी योजनावद्ध 
प्रयास गत कई दशकों से हो रहा है, उसी के परिणामस्वरूप आज की 
किकर्तव्यविमृढ निराशावृत्ति सव क्षेत्रों में व्यक्त हो रही है। जनमानस में 
विफलता का सचार भी इसी कारण हो रहा है। देशव्यापी एकात्म 
राष्ट्र-जीवन का विस्मरण होने से स्वार्थ की वृद्धि हो रही है, राष्ट्रशक्ति 
छिन्न-विच्छिन्न होकर क्षीण हो रही ट। देश में ही राष्ट्र-विनाशक तत्त्व 
अकुतोभय शोकर गति कर रहे हैं। इसलिए सब अनर्थो को जन्म 
देनेवाले असत्य की मोह-भ्रम को हटाकर- “यह हिदू-राष्ट्र है” इस 
पुनीत सत्य को ग्रहण करना, इसका उद्घोष करना और व्यक्ति-व्यक्ति 
को इससे परिपूरित करना अत्यावश्यक है। 


इस रीति से विचारों व भावनाओं की शुद्धि अनिवार्य है, साथ 
ही सुचारु योजना और सुनीति का अवलबन भी जरूरी है। तव कहीं 
पूर्ण समाज जागृत होकर एकात्म शक्ति का निर्माण होगा। इसी से राष्ट्र 
में उस सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास और निर्भय पीरुप का आविष्कार 
होगा, जो सब आक्रामको पर धाक जमाकर उन्हें शाति से रहने के लिए 
बाध्य कर सके। 


व्यक्ति-व्यक्ति को जुटाना पदेशा 


अत निराशा या विफलता का भक्ष्य बनने का कोई कारण नहीं 
है। अपना पूव इतिहास यश, गीरव एव पराक्रम से परिपूर्ण है। अपनी 
शक्ति आज भले ही अव्यक्त होगी, परतु वस्तुत वह प्रचड है, अजेय है, 
सर्वविजयशालिनी है। उचित विचार उचित प्रचार तथा उचित व्यवहार से 
उसका आवाहन कर उचित नीति से उसे कार्य में लगाने से आज के 
सकटों का पूर्ण निराकरण तो होगा ही, भविष्य में निभय, नि शक, 
सुरक्षित निरतर उत्कर्ष का सम्मान्य जीवन भी प्रकट होगा। प्रत्येक हिदू 
तन-मन-धन से इस सूत्रवद्ध एकात्म राष्ट्रीय सामर्थ्य का शीघ्रतिशीघ्र 
निर्माण करने में जुट जाए, यही समय की मॉग है, परिस्थिति का सकेत 
है। फिर श्री भगवतू-कृपा से सुख-समृद्धि एव वैभव-गोरव हमें प्राप्त 


होगा ही। >> र 
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१६ भारत का भैनिकीकरण 
(“साहित्य लक्ष्मी, मुबई, १ मई १६६३) 


“महाराष्ट्र के सैनिकीकरण” का अर्थ ऐसा होगा कि सपूर्ण ४४ 
के वे सव व्यक्ति, जी सेना के विविध विभागों में भरती किए जा सत? 
सेना में सम्मिलित हों और सपूर्ण प्रात एक विरतीर्ण सैनिक शिविर के 
में दिखाई पडे। परतु यह व्यावहारिक नहीं लगता । 

परिस्थिति के अनुरूप, जत, थल, वायु सेना की शक्ति 
विस्तार कर अप्रतिहत गति से विजयशाली सैनिक-शक्ति सन्नड ड 
प्रत्येक राष्ट्र की परम आवश्यकता होती है। सद्य परिस्थिति में और र 
चाले सभाव्य सकटों का दमन करने के लिए हमारी सेना की क्षमत ले 
विस्तार पर्याप्त प्रमाण में बढाना चाहिए । इसकी त्वरित अविर 
ध्यान में रखकर ही यह आह्वान हुआ है। वह योग्य भी हे। इस झा 
को में इसी अर्थ में लेता हूँ। 


सेना का पुनर्गठन हो 


अग्रेजों ने अपने शासनकाल में मराठा, महार, सिख, गोरखा, कै 
विभिन्न सेना-विभागो की रचना की थी। इसके पीछे उनका हेतु वह " 
समाज में एकता का भाव न रहे। सेना के सामने देश-रक्षण का ली हन 
रचना और अभग अनुशासन होने के कारण एकता की भावता ds मिन 
के लिए अनुकूल वातावरण रहता हे। उसका लाभ हिंदुस्थान को न जा 
व देश विभक्त रहे ताकि वह दुबल बना रहे, जिससे उसे पराधीन रखा 
सके। अपनी सत्ता अबाधित रखना आसान हो इस हेतु से पर 
राज्यकताओं ने जो किया वह उनकी राजनीतिपदुता की दृष्टि सै सवर्धी 
था परतु अब अपने देश का कारोबार चलाने, देश का सरक्षण व स अपनी 
करने का सुयोग हमें प्राप्त हुआ हे। यह कर्तव्य पूर्ण करने के लिए अ 
एकता को सुदृढ रखने व निरतर वृद्धिगत करने का पयत्न होना चाहि, 
भारत यह एक इकाई हे, वह सर्ववद्य भारत के पुत्र के नाते सर्वसमाल बी 
अभग परिवार है। अपना एक इतिहास परपरा व श्रेष्ठ महापु सपा 
मालिका है। इस चिरजीव व चिरतन राष्ट्र का सरक्षण, सबर्धन गौरव” रहन 
प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य है-- ऐसी भावना सतत वृख्धिगत होते शद 
आवश्यक है। जाति पथ भाषा, प्रात, गुट दल, सस्था आदि का आमूल 
के एकत्व में पूर्ण विलीन होना चाटिए। इसी हेतु से सेना की आफू 
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में पर्या | 


पुनर्रचना करनी चाहिए। फिर “महाराष्ट्र के सैनिकीकरण' के स्थान पर 
भारत के सैनिकीकरण का उद्घोष अधिक योग्य और उपयुक्त लगेगा। 
साहित्य भी सहायक हो 

केवल सेना के वल पर कोई भी देश स्वतत्र रहकर गीरवता को 
प्राप्त नहीं होता । सेना का सामर्थ्य देश के प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्रभक्ति व 
ध्येयवादिता पर अवलबित है। समाज ऐसा रहा तो उसका घटक सैनिक 
रूप में खडा होकर अजेय सामर्थ्य प्रकट करेगा। आज ऐसी राष्ट्रभक्ति 
समाज व उसके प्रमुख व्यक्तियों में बहुत ही क्षीण हो गई है। अत 
सैनिकीकरण के पूर्व समाज के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता अनुभव मैं 
आती है। 

साहित्य से राष्ट्रभक्ति की ज्योति प्रखर तेज से आलोकित होगी 
और उसमें से विजयी सैनिकी सामर्थ्य खडा होगा, इसके लिए आप जनता 
को आह्वान दे रहे हैं। इस पवित्र राष्ट्रकार्य में आपको यश प्राप्त हो, यही 
राष्ट्ररूप भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ । 

सि रि थि 


२० लाभ और वितरण पर नियत्रण 
(“पाचजन्य', ३० अक्तूबर १६६७) 
राजसत्ता और द्रव्योत्पादन- दोनों को विलग करने की दक्षता हिदू 
सस्कृति ने ली है। धन एक शक्ति है। राजसत्ता और व्रव्योत्पादन के साधन 
एकत्र होने पर कितनी उन्मत्ता उत्पन्न हो सकती है, यह कोई भी समझ 
सकता है। 


केद्रीकरण निकर 


एक ही व्यक्ति या व्यक्ति-समूह में दोनों शक्तियों के केंद्रित हो जाने 
से शेष समाज का सर्वथा दीन एव गुलाम होकर पतित हो जाना अथवा 
अत्याचार की चक्की में पीसे जाने के कारण चिढकर विद्रोही बन जाना 
और उस कारण समाज की शाति तथा सुख का नाश होना स्वाभाविक है। 

इस विष्लवावस्था सै समाज की वचाकर चिरशाति देने हेतु 
राजसत्ता को धनहीन तथा धनयुक्त व्यक्ति को सत्ताहीन और दोनों को 
परस्परावलेबी व अन्योन्याश्रित करके दोनो पर त्यागी, स्वार्थनिरपेक्ष 
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व्यक्तियों का न्यायपूर्ण नियनण स्थापित कर, अपनी कि ४ 
हिदू सस्कृति ने यह सुव्यवस्था करने की चेष्टा की कि सत्ता जे 
धनवान में से कोई भी वाकी के समाज से अन्यायपूर्ण व्यवहार कर 
दुखी न कर सके। 

समाज ही स्वामी हो 


सव व्यक्तियों को यही भावना धारण करनी चाहिए कि 

समाज ही अमूर्त परमात्मा का व्यक्त रूप है। परमात्मा इस जगत्‌ सं 

स्वामी है, इस दृष्टि से यट समाज रूपी परमात्मा इस राष्ट्र हे सा 

सपत्ति का स्वामी है । इस राष्ट्र का ज्ञाप, सत्ता, धन उसी का है! हा 

तो केवल स्वार्थनिरपेक्ष होकर शरीर, शक्ति, गुण, सपत्ति आदि के £ 
इस परमात्मा की सेवा करने का अधिकारी है। 

प्राप्त करे 


सत्ताधीश राज्य का उपभोगशून्य अधिपति, धन हक 
बाला धन का उपभोग-शून्य रक्षक एव सबर्द्धक है, इस प्रकार स्वार्थ-रहि 
होकर प्रत्येक ने अपने गुणादिकों से समाज की एकात्मता का साक्षाली' 
कर परमात्मा की सेवा करना ही परम श्रेष्ठ कर्तव्य है। 


उद्योगो मे थहकार 


समाज के विभिन्न घटकों की मूलभूत एकता में सघ क र 
विश्वास होने के कारण हमारा ऐसा मत है कि करे 
आवश्यकता से अधिक महत्त्व देकर लोगो मै सतत-सघप निता या 
की नीति देश की भलाई एव उन्नति के लिए किसी भी प्रकार उचित 
हितकर नहीं होगी। ज्ञ 

परस्पर सहकार्य के आधार पर उद्योगों का निर्माण, x 
समुचित वॅटवारा तथा उद्योगों पर राज्य का सूक्ष्म निरीक्षण रहने से 
मे अधिक शातिमय वातावरण निर्मित हो सकेगा। 

स्वार्थसिद्धि की प्रवल प्रवृत्ति के नियत्रण से देश में टी 
शाति प्रस्थापित हीगी। कितु यह तभी सभव है जव जनता समुचित 
से शिक्षित एव विशुद्ध चारित्र्य से युक्त हो। 

हिलि 


{ष्ण श्रीशुरुली शमत्र खाड 


२१ प्रसिद्धि की लालथा क्यो? 
(“पाचजन्य', दीपावली अक, १६६८) 


आज सभी व्यक्ति भिन्न-भिन्न समस्याओं पर विचार करते हुए 
राजनीतिक ढँय से सोचते है । वर्तमान दलों से यदि समाधान न हुआ तो 
लोग विरोधी दल में, उससे भी सतोष न हुआ तो स्वतम दल मैं सम्मिलित 
होते रहते हैं। इसे राजनीतिक जागृति” कहा जाता है। प्रजातत्र की 
सफलता का रहस्य प्रत्येक व्यक्ति के उत्तरदायित्व की भावना में है और उसे 
यदि “राजनीतिक जागृति? कटा जाए तो उसका होना आनद की यात है, 
कितु राजनीतिक विचार का अर्थ चुनाव अथवा पक्षोपपक्ष की जय-पराजय 
ही रहता है। सब यही विचार किया करते हैं कि मैं विरोधी को चुनाव में 
किस प्रकार परारत करूँ, कीन सा नया नारा देकर राजनीतिक चालवाजी करूँ। 


मेय विचार 


मैं इस प्रश्‍न पर दूसरी दृष्टि से विचार करता हूँ । देश-सेवा अथवा 
समाज की उनति के लिए मान-सम्मान प्राप्त करना या मत्री वनना ही 
एकमेव मार्ग हे, मैं ऐसा नही मानता। राजनीतिक मत-भिन्नता के होते हुए 
भी स्वतन रीति से लोगों को एकत्रित करके सब समस्याएँ हल की जा 
सकती हैं। घर की सारी समस्याएँ सबकी सद्भावना एव सहयोग से हल 
की जा सकती हैं। वैदेशिक सबधों की छोडकर बाकी के प्रश्‍न ?1।४३९।/ हल 
हो सकते हैं ओर होने भी चाहिए। राजसत्ता यदि प्रत्येक कार्य में टॉग 
अडाआ प्रारभ कर देगी तो वह व्यक्ति को कर्तव्यच्युत बनाना होगा। उससे 
जनता की कर्मचेतना नष्ट हो जाएगी, सव बातों में उसका हस्तक्षेप 
अनावश्यक एव अवाछनीय होगा, क्योंकि व्यक्ति के जीवन की मौलिकता 
नष्ट करना ठीक नहीं है। प्रेरणा तो व्यक्तिगत होती है। उसे सामूहिक एव 
सहकारिता के भाव पर आधारित बनाने के लिए प्रयत्न होना योग्य है। उस 
आधार पर स्वतत्न रीति से कार्य हो तो अत्युत्तम! मेरा ऐसा मानना है कि 
यह तरीका बहुत अच्छा है। इससे व्यक्ति का आत्मविश्वास बढता है, उसकी 
कर्तव्य-भावना जागृत होती है! मैंने अपना कर्त्तव्यपालन किया हे यह 
मनोवल उत्पन्न होता है। 


व्यक्तिगत प्रेरणा कौ शामूडिक रप दे 


जीवन के अनेक महत्त्वपूण प्रश्‍न हैं, पर वे सभी राजनीतिक नहीं 
हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य समाज-रचना, दरिद्रता आदि के प्रश्नों को सुलझाने के 
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लिए व्यक्तिगत प्रेरणा को सामृटिक रूप देना आवश्यक हैं। ये go 
प्रश्न ह, ये राज्य या किसी दता के एकाधिकार नहीं टो सकते। इग 
की वपीती भी नहीं ?। प्रत्येक व्यक्ति का यए कर्तव्य है कि इहे हतं 

के तिए परिश्रम करे। सव सदूमावना से, सामृटिक प्रयत्न द्वारा अगु क 
रीति से जीवन की समस्याओं को सुलझा के लिए प्रवृत्त ऐं) समार 
का भाव स्थायी ऐोना चाहिए । वह हमारा इष्ट हे, मुखीटा नहीं, परतु 
यट है कि सव अपने-अपने स्वार्थ में लगे हैं। समाज सेवा का र हे 
राजनीतिक दृष्टि से कार्य होते हैं। लोग बोलते भी उसी दृष्टि रले 
स्टट खडे करते ?। उनमें सच्चाई नही टोती। यदि राजनीतिक बेतू 
से यही स्वभाव वन जाता हो तो राजनीति को दूर सै केता 
नि स्वार्थ समाज-सेवा और निरपेक्ष राष्ट्र-चितन में अपने जीवन 

देना ही अच्छा है। 

नाम नहीं काम 


ह्म 

सघ के रूप में हमने सेवा की यही प्रणाली प्रचलित pa 
प्रसिद्धि के लिए कार्य नहीं करते! हमारे नाम का डका बजे, य 
उद्देश्य नहीं रहा। हमारा उद्देश्य तो सेवा का है! पम की 
हमें इच्छित है। कितु हमारे आज के राष्ट्रजीवन में ऐसा होता ईम 4 
नहीं देता। प्रदर्शन का भाव आ गया है। यदि कार्य एव नाम का तृत 
बजाया जाए तो उस कार्य को “गुप्त” कहा जाता है। यह अपनी चाहिए 
को न समझने के ही कारण होता हे। हमें अपना करता हातत 
कर्तव्यपूर्ति में व्यापार करना ठीक नहीं 1 नाम अथवा पद 
व्यापार है। उसमें न दिल की सच्चाई होती है, न प्रेम होता है, न से 
है। अपनी सस्कृति की शिक्षा के अनुकूल हम अपना नास नहीं हे! 
हमारी इच्छा तो यह रहती है कि काम हम करें और नाम प्रणाली के 
इसी दृष्टि से हमने आज तक कार्य किया है। किछु पाश्‍चात्य श्र बा 
सपर्क सै यह भावना उत्पन्न हो गई है कि यदि नाम का डका 1 
वह कार्य गुप्त है। हमने आज तक नाम की चिता नहीं की। व्यक्ति कै 
को नहीं, राष्ट्र को अथवा ईश्वर को मिलना चाहिए । व्यक्ति या 
गुट को बडप्पन मिलना योग्य नहीं। 
प्रसिर्शिलोलुप शजनीति से बचे नहे 

हम आभी भी चाहते हैं कि अपरिहार्य को छोडकर प्रसिखि न्‌ 
{६२} श्री शुरुणी शम 


वार्य को जानकर लोग उसकी सहायता करें, इतनी ही प्रसिद्धि हम चाहते 
हैं। यदि ऐसे निस्वार्थ भाव से काम करने का निश्चय हो तो झगडे 
अपने-आप नष्ट हो जाएँगे और सपूर्ण समाज के साथ ही राष्ट्र की भलाई 
का कार्य हो जाएगा। राजनीति में वे भाग लें, जिनके लिए वह आवश्यक 
हो। वैयक्तिक शक्तियाँ एकत्र कर, एकसूत्र एव अनुशासित कार्य करने ओर 
स्वतत्र रीति से आगे बढने से सब कठिनाइयों दूर हो जाएँगी। 


समाज-रचना का कार्य भी इसी प्रकार हो। उसमें व्यक्ति प्रमुख 
आधार हो, पैसा आदि अन्य वातें नहीं। राज्य समाज-रचना को न लादे। 
यह तो समुद्र के पानी को घडे में भरकर पहाड की चोटी पर डालने जैसा 
होगा। समाज की रचना की जाए और समाज विकास का कार्य उसी प्रकार 
से हो, जैसा कि होता था। इसके लिए सब मिलकर प्रयत्न करें और 
सामूहिक जीवन की भावना को उत्पन्न करें। इस प्रकार मिलकर सहकार्य 
से चलने की वृत्ति से एक निर्णय पर आते हुए छोटे-मोटे मतभेदों को 
भूलकर सारी ताकत लगाकर उन समस्याओं को हल करें, जिनपर देश का 
सुख निर्भर है। वास्तविक रीति से यही श्रेष्ठ कार्य है। 


गींव के पत्थर बने 


व्यक्तिगत प्रयत्न एव सामूहिक भावना से कार्य होने की आवश्यकता 
है। इसी से व्यक्ति-व्यक्ति में राष्ट्र-जीवन का उत्तरदायित्व प्रकट होगा! 
उदाहरण के लिए साक्षरता-प्रभार की योजनाओं को ही लें ! साक्षरता-प्रसार 
का अर्थ क्या नाम लिखना और पढना सिखाना ही हे? नाम यदि लिखना 
न भी आता हो, तो भी यह जानना कि में क्या हूँ, मेरे ऊपर कैसे सस्कार 
हें और होने चाहिए, मेरा और समाज का सवध क्या है - यह विचार लेकर 
समाज के लिए भरने को तैयारी रखने वाला व्यक्ति क्या शिक्षित से कम है? 
कितु यह काय नि स्वाथ देशभक्तों के व्यक्तिगत प्रयत्नों से ही सभव है। 
स्वार्थशून्य अत करण से समस्याओं को हल करने के लिए लग जाना 
परमावश्यक है। आज देश को ऐसे ही कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है। सघ 
ऐसे कार्यकर्ता तैयार करता है! उसके भीतर आकर आप सव लोग उसे 
और प्रभावी बनाएँ। आज नींव के पत्थर वनने वाले व्यक्ति चाहिए, क्योंकि 
उसके बिना शिखर नहीं ठहरेगा। उसे स्थिर रखने के लिए नींव का पत्थर 
अत्यत महत्त्वपूर्ण है। शिखर पर ती कीवे भी बैठ जाते हैं। नींव का पत्थर 
बनकर मैं सुदृढ भारत को खडा करूँगा और गौरव के साथ खडा हुआ 
भारत अटल शोभा को प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विचार हो। रि” स्ट” 
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२२ परलोक और पुनर्जन्म 


भीतिक जगत्‌ का यट तियम सब रोग जानते हैं कि प 
की प्रतिक्रिया अनिवार्यत होती टै। मनुष्य जगत्‌ में प्रत्यक्ष रूप का 
अनुभव होता है कि जो जैसा करेगा, उसे वैसा भोगना पडेगा। प्रत्येक 
का तदनुरूप फल भोगना ही होता है। प्रत्यक्ष में टम यह देख सकते 
कोई व्यक्ति यदि मद्यपान करे तो वट उन्मत्त होकर, स्मृति-ज्ञान नष्ट 
के कारण असबद्ध बोलता रै, लडखडाते चलता है, न करने योग्य म. ष 
करता है, अनेक वार गदगी में लोटता रहता है। कार्य का फल-मोप $ 
प्रकार प्रत्यक्ष देखने में आता टै। 


कई प्रकार के कर्मो का परिणाम तुरत हाथो-हाथ मिल ल 
किलु अनेक कर्म ऐसे होते हैं कि जिनका फल कालातर से, किन्ही अक 
का बहुत काल के पश्चात्‌ दिखाई देता टै । मनुष्य-जीवन में प्रतिदिन गनुय 
प्रकार के कर्म होते रहते हैं। शरीर, वाणी और मन से कर्मयोगी न 
निरतर कर्म करता ही रहता है। कर्म के विना एक क्षण भी वह या 
सकता। “न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ " यह वचन 


अनुभव का है। इन असख्य कर्मी में से कुछ सद्य फलदायी, कुछ गि र 
परतु इसी जीवन में फल देनेवाले होते हैं। तथापि अनेक कर्मा का 
फल-भोग रूप में इस जन्म में अनुभव में नहीं आता । जीवन की 
के साथ सारे कर्म भी समाप्त हो जाते हैं, यह वात अर यह 


अनुभवविरुद्ध है। क्योंकि कर्म कभी निष्फल नहीं हो Bp 
सर्वमान्य सत्य सिद्धात है। फिर इन अभुक्त कर्मो का फल- 
कब कर सकता है? 


अन्य धर्म व सनातन धर्म 


करने 
भिन्न-भिन्न धर्मा में विभिन्न प्रकार से इस प्रश्न का की के 
का प्रयत्न किया गया है। ईसाई इस्लाम आदि मतों के अनुसार स्वर्ग मं 
अत में ईश्वर सब जीवों के कर्मो का निर्णय कर शुभकर्मवालों के लिए 
और अशुभकर्मवालों को नरक में उन कर्मी से प्राप्त भोग भोगने छोटे 
भेज देता है। परतु यह विचार युक्तिसगत नहीं जान पडता। एक 
जन्म में किए हुए कर्म का भोग चिरकाल तक करना पडे, यह जा 
है। फिर न्यायदान में इतना प्रदीर्घ विलब होना भी अयुक्त ही कछ 
सकता है। भूल सुधारकर जीवन को सुयोग्य सुसस्कृत तथा उच्च मै 
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का अवसर सामान्य जीवन में भी दिया जाना योग्य माना जाता है 1 भगवान 
के राज्य में ऐसे अवसर का न मिलना, यट वात भगवान की न्यायप्रियता 
तथा उनके कारुण्य से विसगत है। 


अपने सनातन धर्म में (“सनातनधर्म' शब्दप्रयोग से यहाँ भारतीय 
परपरा में उत्पन सभी पथ-सप्रदाय, मतमतातरों का समावेश समझना 
चाहिए) इसका समाधान, विचार तथा अनुभव के अनुरूप किया गया है। 
जिस जीव ने जो कर्म किए हों, उनका फल भोगने के लिए अन्यान्य “लोक' 
हैं। जिनमें वर अपने शुभाशुभ कर्मा के फलों का भोग करता है तथा कुछ 
कर्मा के फल-भोग के लिए इसी मर्त्यलोक में पुन विभिन्न योनियों में जन्म 
ग्रहणकर फल भोगता टै और मनुष्य वनकर अपनी उन्नति करने का 
अवसर वार-वार प्राप्त करता है और क्रमश अपने सव कमों को भोगकर 
उनका क्षय करता हुआ, अततोगत्वा पूर्ण सुख-शातिरूप मुक्ति प्राप्त करता 
है। अपने शास्त्रों ने इस सिद्धात का प्रतिपादन किया है। 


पुनर्जन्म का सिदत 


इस प्रकार परलोक तथा इह्लोक में पुनर्जन्म का विचार केवल तर्क 
अथवा अनुमान मान प्रतीत हो सकता है, किलु हमारे पूर्वजों ने प्रखर 
तपस्या के बल पर दिव्य दृष्टि प्राप्त कर इन सत्यों का साक्षात्‌ ज्ञान प्राप्त 
किया था। केवल तर्क या अनुमान के आधार पर परलोकों के अस्तित्व 
तथा पुनर्जन्मग्रहण की वास्तविकता का उन्होंने प्रतिपादन नहीं किया, 
अपितु प्रत्यक्ष ज्ञान के वलपर इसका उद्घोष किया। 


अनेक व्यक्तियों का जन्म से ही अलीकिक प्रतिभासपन्न होना, कुछ 
अबोध बालकों को पूर्वजन्म के स्थान, परिवारस्थ-जन इत्यादि का आश्चर्यचकित 
करनेवाला ज्ञान सप्रमाण प्रकट करते हुए दिखाई देना, ऐसे अनेक उदाहरण 
प्रमाणभूत होकर उपस्थित होते हैं। अव विगत कुछ काल से इन बातों पर 
विश्वास न रखनेवाले पश्चिमीय देशों के विद्वानों में भी परलोकविद्या का 
अध्ययन करने की प्रवृत्ति वढी है। धीरे-धीरे वे परलोक तथा पुनर्जन्म के 
सत्य को पहचानने की तथा मानने की ओर झुक रहे हैं। जिन धर्म-मतों 
का अपलबन उन्होंने किया है, उनका समर्थन न होने से अभी उनमें पर्याप्त 
झिझक है। तथापि सत्यान्वेषण की अत प्रेरणा उन्हें इस सत्य का साक्षात्कार 
करने के मार्ग पर अअसर करा रही है। 


वैसे, सुक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर ईसाई धर्मग्रथ 
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वाइवल” में भगवान ईसा के ही मुखारविद से प्रकट हुए शब्दों से यह जाग 
जा सकता है कि भगवान ईसा ने स्थानीय परिस्थिति तथा ४३2५५ ड 
होते हुए, स्थानीय परिभाषा के ही माध्यम से भारतीय क्रातदर्शी ऋषि 
सत्य सिद्धात को ही समझाने का प्रयास किया है, कितु शुद्ध दृष्टि से इसम 
अध्ययन करना आवश्यक है। 


सार्थक कर्म सिलत 


परलोक तथा पुनर्जन्म के सिद्धात के कारण प्रत्येक व्यि है 
समझ सकता है कि उसका सुख-दु ख, श्रेष्ठत्व-कनिष्ठत्व, रहा 
अभाव आदि पूर्वजन्मो में किए हुए उसके कर्मो के परिणाम हैं 
जन्म में यदि वह अपने कर्मो में सुधार करले, तो इसी जन्म में व क 
श्रेष्ठ एव सुखी वन सकता है। उसे यह भी विश्वास होता है कि 
चरम लक्ष्य मोक्ष, इस एक जन्म में न भी प्राप्त हुआ, तव भी मो के 
उचित प्रयत्नों में रत रहने से आनेवाले जन्मों में वह अपने को छ 
लिए अधिकाधिक योग्य वनाकर, अत में जीवन-मरण के सव पक 
से छूटकर अपनी नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त सच्चिदानद-स्थिति में 
सकता है। धन्य हो सकता है। वाहतं 

श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देनेवाले, मनुष्यमात्र के पीरुष का 
करनेवाले इस सत्य को हृदयगम करना मनुष्य के कल्याण के लिए जे 
आवश्यक है। आज इसके सबध में कुछ भ्रम फैले हैं और अपने वी 
पनपानेवाला दैववाद लोगों की बुद्धि पर चढ वैठा है! उससे पुर्ण के 
छुटकारा दिलाकर विशुद्ध कर्मसिद्धात तदगभूत परलोक तथा पुन हत 
सत्य सिद्धातों को समझकर सत्कर्म में प्रवृत्त होना, निरतर उ के 
तथा परिणामस्वरूप इहलोक में वैयक्तिक एव सामूहिक उत्कर्ष की वसर 
साथ मुक्तिमार्ग पर अग्रसर होकर मनुष्य-जीवन सार्थक करना आ 
है। यही धर्म है- 

“यतोऽभ्युदय नि श्रेयससिद्धि स धर्म ।' 
(कणाद, वैशेषिक दर्शन, 

अपने महान सनातन धर्म में उद्घाटित इन सत्यों को जीवन . 
उतारकर अपने समाज के सव व्यक्ति उत्तरोत्तर श्रेष्ठ-शु जीवन 
चलते-बोलते आदर्श बनें और सपूर्ण मानवजाति के सन्मार्ग-प्रदर्शक 
यही समय की माँग है। ६ 
दि श्रीशुरुठी समत्र अड 
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२३ यह पीढी भाग्यशाली है 
(“पाचजन्य', जनवरी १६७२) 


नि स्वार्थ आत्मविश्वासयुक्त और निष्ठावान ध्येयसेवी तथा राष्ट्रीय 
वैशिष्ट्याभिमानी जनों मे ही सदैव राष्ट्रीय विपद्‌ के काल में अपने राष्ट्र 
के सुप्त पीरूष को जगाया और उसे खडहरों के ढेर पर से गौरव के साथ 
पुन उठाकर खडा किया टै। निश्चय ही ऐसे पुरुष राष्ट्र के प्राण होते हैं। 
प्राचीन समय में भी शिक्षित तथा मेधासपन्न युवक व्यक्तिगत सुख-सुविधाओं 
के समस्त विचार को तजकर समाज की सेवा और उन्नति के लिए अग्रसर 
होते रहे हैं। वे नि स्वार्थ सेवा, त्याग और चारित्र्य की जीवित प्रतिमाएँ थे। 
वे कद-भूल खाकर अथवा द्वार-द्वार भिक्षा मगकर अपने भीतिक अस्तित्व 
को वचाते थे। उनकी समस्त शक्ति सामान्य जन के कल्याण के एकमात्र 
कार्य में ही लगती थी। वे लोगों से मिलते थे, उनके सुख-दु ख में समरस 
होते थे, उनके भीतिक अभावों और क्लेशों को शमित या न्यून करने का 
प्रयत्न करते धे और उन्हें जीवन के उच्चतर मूल्यों से अनुप्राणित करते थे। 
उन प्रज्ञावान स्वार्थत्यागी युवकों का हृदय उच्च शिखर के समान था। वहाँ 
से सास्कृतिक तथा आध्यात्मिक आदर्शो की धाराएँ प्रवाहित होकर हमारे 
समाज के सभी स्तरों को सिक्त कर देती थीं। ये सनातन स्रोत थे, जहॉ से 
सास्कृतिक श्रेष्ठता तथा भीतिक ऐश्वर्य की युगल धाराएँ राष्ट्रीय जीवन को 
आकटठ पूरित करती हुई वहती थीं और हमारे राष्ट्र को भीतिक श्री एव 
आध्यात्मिक गौरव का प्रकाशस्तम बनाती थीं। 


पौरुष की पशैक्षा 


हम उन महान आदर्शो के अनुसार पुन अपना आचरण ढालें और 
वर्तमान समय के समस्त क्लैव्यकारी विचारों को तजकर अपनी प्यारी एव 
पवित्र मातृभूमि के हित, राष्ट्रीय गीरव से ओतप्रोत, सेवा, आत्मविश्वास 
तथा समर्पण के भव्य भावों को श्‍वास-प्रश्‍वास में वसाए हुए सच्चे जीवन्त 
पुरुष बनें। इस प्रकार के स्वयसेवी (मिशनरी) उत्साह से प्रज्ज्वलित तरूणों 
का वृद ही हमारे देशवासियों में कार्य करने त्था देश को अभ्यतर एव 
सकटीं की विभीषिका से बचाने के लिए समुद्यत होने की प्रेरणा दे सकेगा। 

हमें अपने को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हम वर्तमान कठिन 
घडी में जन्मे हैं। अनेक लोग शाति, समृद्धि श्री एव शक्तिसपन्न राष्ट्र में 
जन्म लेने को ही सौभाग्य की बात मानते हैं। आज हमारे देश में ऐसे लोग 
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पयाप्त सख्या में ह, जो इस प्रकार से सोचते हैं और वदे के 
सुख्य-वितासों से प्रलुव्व रोकर अमरीका, इग्लैड आदि देशों में जा कहो 
हैं। कितु वास्तविक वीरता से युक्त पुरुष कुछ और ही सोचते है और 
इस वात के लिए ईरवर को धन्यवाद देते ट कि इस देश में रहते हु 
कठिनाइयों, अभावों, विपदाओं और कष्टों का सामना करना पड रह 
है, जिसमें से आपने प्रयत्नो एव सघर्षों के द्वारा उनका निवारण कर 
समृद्धि की ओर जाने का उन्हें अवसर मिता १ । वैभव, समृद्धि तया 
विपुलता के काल में हमारे जीवन का अर्थ होगा केवल जन्म लेना पुण 
काल तक सुख-सुविधापूर्वक जीवन-यापन करना तथा एक दिन मर 
जाना) किलु विपरीत परिस्थितियों में हमें आपने आदर के सर्वोत्तम पी 
प्रकट करने, अपने पोरुष की परीक्षा करने और विश्व के समा 
भव्यतापूर्ण प्रचड व्यक्तित्व के रूप में खडे होने का अवसर मिलता है 
हमें अपनी पूर्ण उच्चता को प्राप्त करने और मानव-कल्पना की उच्चता 
उडान के भी आगे की ऊँचाई तक उडान भरने का सुयोग प्राप्त रोता ह। 
राष्ट्रीय लक्ष्य का शकल्प 

आज मॉ को अन्य सभी बातों से अधिक आवश्यकता रै ऐर 
व्यक्तियों की जो तरुण, मेधावी, त्यागी और इससे भी बढकर वीर्यवात 
तथा पीरुषसपन्न हों; जब नारायण (शाश्वत ज्ञात) तथा नर ( 
पौरुष) का सयोग होता है, विजय निश्‍चित समझनी चाहिए ओर 

उभावसपन्न पुरुप ही इतिहास के निर्माता होते हैं। 

सनव जाति को अपता अद्वितीय ज्ञान प्रदान करने की योग्य 
सपादन करने के लिए तथा ससार की एकता और कल्याण के है 
जीवित रहने एव उद्योग करने के लिए हमें ससार के समक्षं आतविश्वासी 
उनरुत्थानशील और सामर्थ्यशाली राष्ट्र के रूप मे खडा होना पडेपा। 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ ने युग-युगातर से चले आए राष्ट्रीय लक्ष्य 
पूर्ण करने का सकल्प किया है जिसके प्रथम पग के रूप में इस समय 
हिदू-समाज के विखरे हुए तत्त्वो को सगठित करके आध्यात्मिक ए 
भौतिक जीवन के क्षेत्र मे वह सगठित और अजेय शक्ति निर्माण करे 

हशिण 


(दच श्री गुरुजी शमश्च छड 


अभिप्राय 


अपने प्रवास के दौरान विभिन्‍न सस्थानो मे श्री 
शुरुणी का जाना होता था। तब वहाँ की 'आगतुक' 
पुस्तिका मे उन्होने अपने अभिप्राय अकित व्छिछ़ा 
उनमे से उपलब्ध अभिप्राय तथा झाशीर्वादपरवक 
सदेश यहाँ दिउ गउ छा 


१ श्री समर्थ वाश्देवता मदिर 

(श्री समर्थ वाग्देवता मदिर, धुले, महाराष्ट्र, 

१ सितवर १६४०) 

मान्यवर श्री नानासाहव देव की कृपा से आज श्री समर्थ वाग्देवता 
मदिर का दर्शन करने का सुयोग प्राप्त हुआ। इतनी लगन व दीर्घोद्योग से 
अपने राष्ट्र के स्फुर्तिदाता की स्मृति की जागृत रखने का यह महनीय कार्य 
देखकर अत्यत कृतज्ञता का भाव जागृत हुआ। मॅझिनी जैसे भिन्न-भिन्न 
देशों के राष्ट्रवीरों का गुणगान करने की अपेक्षा अपने यहाँ अवतरित व इन 
सवके गुरु के नाते शोभादायक राष्ट्रगुरु का स्मरण आज के हिदू समाज 
के लिए तारक है। यह स्मरण सहजता से हो और श्रीसमर्थ के तेजस्वी 
संदेश का सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हो, पेसी व्यवस्था करने के कारण सपूर्ण हिदू 
समाज को उनके प्रति सदैब कृतज्ञ रहना चाहिए और उनके कार्य से लाभ 
प्राप्त कर हिन्दुओं का राष्ट्रजीवन उज्ज्वल करना, यही श्री नानासाहय द्वारा 
सबपर किए हुए उपकार से उऋण होने का एकमेव मार्ग है। इस रूप में 
स्वीकार करें, यह मेरा विनम मत है। 

श्री नानासाहव ने मुझे यह “समर्थ दशन? कराया, उनके उपकार 
से उक्रण होना कठिन है। इतना ही मतव्य व्यक्त करता हूँ कि इस महान 


श्री शुरुणी समग्र खरड ६ (६६) 


कार्य की सेवा करने में में स्वत को गौरवान्वित अनुभय कहँग। 
(मूल मराठी) 
छि 


२ श्रीक्षेत्र बालेकुद्री 


(शी क्षेत्र चालेकुद्री (धारवाड) कर्नाटक में श्रीमत्‌ 

पत महाराज स्मृतिस्थान, शनिवार कार्तिक शुक्ल 

१२, शके १८७७, ईस्वी सन्‌ १६५५) 

श्री क्षे वालेकुद्री में दो दिन का निवास करने का शुभयोग आप 
है। इस क्षेन का वातावरण जिस महापुरुष की स्मृति से पुनीत हुआ का 
उनकी पवित्र स्मृति के अनुरूप ऐसी शात, गभीर तथा सात्त्विक 24088 
को प्रसृत करनेवाला होने के कारण, अत करण अति प्रसन्न हुआ है। छ 
की सारी व्यवस्था स्वच्छ तथा सुव्यवस्थित थी और समी व्यक्तियों ग 
आचरण दक्षतापूण और स्वेटमय होने के कारण विशेष आनद प्रास ई 
यहाँ पर श्रद्धालुओं को अपने-अपने जीवन में सुलभता से शाति प्रा 
सकती है। केवल परमेश्‍वर की कृपा से कार्तिक शुद्ध १% 5 
Bs के पुण्य दिवस पर श्रीमत्‌ पत महाराज के स्मृतिस्थान में रहने 

र 
मुः भाग्य प्राप्त हुआ ॥मूल मराठी) र्िटि 


३ भाखडा-नागल बाँध 


(२६ सितबर १६९५८) 

भाखडा तथा नागल के बाँधा का कार्य देखकर बहुत प्रस्न 
इई। मानव विनाश के साधनों का आविष्कार करते देख मानव दानव 
नहीं ऐसा संदेह कभी-कभी मन में होता है। कितु साथ ही ऐसे णा 
हितकारी, चमत्कृतिपूर्ण भव्य निर्माण को देखने से मानव में सृष्टि निर्माणका ह 
जगत्पिता का अश होने का साक्षात्कार होकर अत करण आश्वस्त 
अतराल में, विना किसी आधार के अगणित सूर्यमडलों के असी 
मह-गोल आदि लटकते रखनेवाले, उन्हें नियत्रण में सदा घुमाते रहे 
असख्य वस्तु, जीव-जतु लीलया निर्माण करनेवाले श्री परमात्मा की असीन 
शक्ति का अत्यल्पाश से क्‍यों न हो ऐसे कार्यो में दर्शन होकर अततीगती 
{905} श्वीशुरुणी शमन अड 


मानव अपने इस दिव्यत्व को पहचानता हुआ, जगत्‌ में सुख-शाति, 
सर्वसग्राट्क ऐकाल्य के दिव्य जीवन की प्रस्थापना कर सकेगा, इस आशा 
को सप्रमाण बल प्राप्त होता है और आज के सघर्पपूर्ण युग की भीषणता 
से उत्पन्न चिता दूर होकर जगत्‌ की अतिम सुखपूर्णता का विश्वास दृढ 
होता है। 


४ मवी एक 
(लल हणमंत लत "कानः 


आज का लिए परम सीभाग्य का दिन है कि जब में इस 
पविम, शात स्थान, जिसे श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानद जी महाराज कै सान्निध्य 
ने पवित्रतम बना दिया है, अपनी चिरवाछित अभिलाषा की पूर्ति होते पा 
रहा हूँ। 

श्री रामकृष्ण मिशन ने ठाकुर जी के आदेशों के अनुसार मानव 
को भगवान का रूप मानकर मानव-सेवा ही परमेश्‍वर-सेवा है, इस धारणा 
से नि स्वार्थ भाव से, इस स्थान एव आसपास के गरीव, भोले एव असहाय 
लोगों की सेवा हेतु रुग्णालय एव औषधि-केंद्र का निर्माण किया गया है। 
निकट भविष्य में रुग्णालय को विजली मिलने की आशा से यहाँ एक्स-रे-मशीन 
एव अन्य सुविधाएँ प्राप्त कर, सपूर्णत सिद्ध अस्पताल का रूप प्राप्त होगा। 
मैने यह रुग्णालय एव यहाँ का स्वच्छ, शात वातावरण देखा | जो कि रोगी को ५० 
प्रतिशत स्वस्थ बनाने में रवत सश्रम है। 

यह अस्पताल, जो कि विशुद्ध मानवी दृष्टिकोण से धर्मार्थ चलाया 
जा रहा है, सभवत महँगा प्रयोग है तथा इसे जनता एव सरकार के उदार 
नियमित अनुदान की आवश्यकता है। 

मुझे आशा हे कि अस्पताल की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति में 
अवरोध नहीं आएगा। मैं उस देवी माँ के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वे हमारे 
वाधवों को इस पिन उपक्रम में यथाशक्ति सहायता करने की प्रेरणा दें। 
अनेक विनम्र प्रणामों सहित, मैं मायावती आश्रम के स्वामी जी को धन्यवाद 
देता हूँ। (मूल अग्रेजी) 

सि रि” 

श्रीशुरुछी समद्र खड ६ (9५४४ 


५ श्रीज्वालाढेवी मदिर 
(१६ मार्च १६६८) 
भराय 
जगदवा भवानी श्री ज्वालामुखी का दर्शन करने का ब्रेट गाण 
प्राप्त कर कृतकृत्यता का अनुभव कर रहा हूँ.। 
मदिर स्वच्छ, प्रशात रखने का सफल प्रयास व्यवस्थापक गरत 
द्वारा होता देखकर बहुत प्रसन्नता हुई है। नात 
ससार में अनेक पाशों से वद्ध मानव इस शात स्थान के कप 
में परम ज्योति के दर्शन से आत्मज्योति का साक्षात्कार कर सकते 
करुणामयी भगवती जगदवा श्री ज्वालामुखी माता ऐसी प्रेरणा तथा 
ससार-तप्त मानव कौ प्रदान करें, यही उसके चरणों में i बि 
करता हूँ। प्रवधकर्ता महानुभावों के प्रति प्रणामपूर्वक कृतज्ञता व्य 
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के 


६ श्रीनारायण शुरु थमाथि स्थान 
(३० जनवरी १६६६, शिवगिरि, केरल) 
प्रात शिवगिरि मठ में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ! 
के प्रशात एव उद्बोधक वायुमडल में कुछ समय व्यतीत किया । कुमारी र 
श्रीचरणों में मेरा नम्र अनुरोध है कि यहाँ के कार्यकर्ता उनके ५ 
श्रद्धेय नारायण गुरु द्वारा प्रसृत किया मानवीय एकात्मता का प्रभावी 
पुन एक बार देश-विदेश में जाकर प्रसारित करें! उनके द्वारा किए च 
कार्य- शाति, जड-चेतन के विषय में शुद्ध स्नेह और अतिम चिरत कक 
के प्रति पूर्ण समर्पित भक्ति- आज की सघर्ष पीडित दुनिया मॅ फिर 
वार प्रभावी वनें। 
छि 


यह 
के 


७ श्री श्रद्धानद महिलाश्रम 
(३१ अक्तूबर १६६६, पुणे) जानकारी थी! 
श्री श्रद्धानद महिलाश्रम के बारे में मुझे पूर्व से ही अम वी 
दो यार कार्य का निरीक्षण किया था। आज भी पूर्ण रूप से आ' 
निरीक्षण किया है। व्यवस्था में प्रगति और सुधार हुआ हे। अत्त 


(3) श्रीशुरुणीशमत्र खरड 


और समाजोपयोगी कार्य है। आवालवृद्धों को काम दिया जाता है। 
बालिकाओं व तरुण माताओं को जीवन-निर्वाट के साधनों का प्रशिक्षण देने 
का मूल्यवान कार्य किया जाता है। समाज की असहाय बालिकाओं को 
मातृगृ के प्रेम का अनुभव आता ही है। इसकी उत्तम प्रगति के लिए परम 
करुणामय अनाथनाथ श्री परमेश्वर के चरणों में प्राथना करता हूँ। 

सि सि स्ति 


८ विवेकानद शिला स्मारक 
(फरवरी १६७२, कन्याकुमारी) 


निश्चय ही जिस महान आत्मा के उत्सर्गमय जीवन ने राष्ट्र को 
तामसी निद्रा से जगाकर प्रवुद्ध भारत को जन्म दिया, जिसके दूरदर्शी एव 
प्राणोत्तेजक विचारों ने राष्ट्र की पराधीनता की श्रृखला को छिन्न-भिन्न 
करने की अनुपम शक्ति प्रदान की, जिसके तेजोमय शब्दों ने हिदू धर्म को 
अपने स्वरूप का साक्षात्कार करने की प्रेरणा प्रदान की तथा भारत के 
ऋषियों की प्रज्ञा के चमत्कार से जिसके पराक्रम ने दिग्विजय कर समस्त 
विश्व में हिदू-धर्म की वेजयती फहराई, उन्हीं महान राष्ट्रोद्धारक स्वामी 
विवेकानद की प्रबोध शिला पर जन-जन की आत्मा में अनुपम जागृति का 
सदेश देने वाला यह स्मारक, चिरकाल तक समस्त विश्‍व को प्रकाश प्रदान 
करता रहे, यही मगलकामना है। 
Rr E> थ 


६ णोवा सस्कृत पाठशाला 
(२६ फरवरी १६७२, कवले, गोवा) 

भारतीय जीवन के आधारभूत ज्ञान का मूल रूप में अध्ययन करने 
के लिए देववाणी सस्कृत का अध्ययन कर उसमें पारगत हीना अनिवार्य 
है। अपने राष्ट्रीय प्रवाह की सदुगुणसपन्न सस्कृति का उत्तम रीति से 
आकलन हीने और प्रत्येक व्यक्ति का जीवन राष्ट्र-परपरा के अनुरूप होने 
के लिए जिस भाषा में उस सस्कृति का मूलत निरूपण हुआ है, उसका 
सम्यकू ज्ञान आवश्यक है। जीवन पर सत्सस्कार करनेवाली क्रियाओं का 
उद्गम रथान श्रुतियाँ हैं। उनका पठन-पाठन अखड रूप से हीना चाहिए। 
परतु सप्रति सस्कृत भाषा के अध्ययन तथा वेदाध्ययन एव तदगभूल 
उपासना की ओर दुर्लक्ष्य हो रहा है। उसका परिणाम वर्तमान ग” ” 


श्रीशुरुणी शमश्च खड ६ 


बढती एई अभारतीयता, उपभोग-प्रवणता, अनैतिकता आदि के सपमे 
सभी विचारशील व्यक्तियों को दृष्टिगोचर हो रही ?। राष्ट्र-सवर्धन आ 
सरक्षण की दृष्टि से यट अवस्था भयावए 01 अतएव सस्कृत आपा के 
शास्त्रीय अध्ययन तथा येदपटन का उपरम एक महान राष्ट्रीय आवल 
की पूर्ति करने वाला ट और यट अभिादनीय १ । उसका लाम समी उठा! 
युवको-वालको को वर शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया जा! 
उस उपक्रम की सर्वागीण उन्नति के लिए धन आदि की सहायता कल 
प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य ट। कबते स्थित “श्री शाकर विद्यापीठ" इस 

से एक उपकारक उपक्रम टै। अनेक सस्कृतप्रेमियों और राष्ट्रपरपर ्े 
अभिमानियों ने स्वत के सामर्थ्य पर इसकी प्रतिष्ठापना की तथा छात्रों 
नि शुल्क ज्ञान-दान की व्यवस्था की। विद्यालय का वायुमडल सी 
प्रसन्न और अनुशासनपूर्ण टै। ऐसे विद्यापीठ के सवर्धन के लिए य 
उदारहदयी महानुभाव सर्वतोपरि प्रयत्न करें तथा इस मार्ग से वे यपू 
का श्रेय सपादन करें। इसलिए परम मगलमयी pis के चरणों 

र समाज में जागृत हो। 
प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी बुद्धि सपूर्ण समाज में जागृत wee 


१० जराशी अस्पताल, चेन्नै 
(चेन्नै में डा करुणाकरन द्वारा परिचालित “मुरारी 
अस्पताल, ७ फरवरी १६७३) 


“न त्वह कामये राज्य न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ 
कामये दु खतप्ताना प्राणिनामार्तिनाशनम्‌ ।।' ज 
उपर्युक्त प्रार्थना अपने जीवन के सभी कार्यो में प्रेरणादायक ह! 
मार्गदर्शक होगी । दुनिया में दुखी और आर्त लोगों की सख्या बहुत 
जीवन का इससे वढकर उच्च लक्ष्य और कोई नहीं हो सकता! 
रुग्णालय की कल्पना को जिन्होंने मूर्त रूप दिया, वै रुग्ण-सेवा कह 
काम अत्युत्कृष्ट रीति से पूर्ण करने के लिए प्रयत्नशील हैं। अतएव कर्ता 
स्वीकृत कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। मैं जगजननी से प्रार्थना क 
हूँ कि इस रुग्णालय का काम पूरा होकर रोगियों की सेवा के लिए 
सुविधाएँ शीघ्र उपलब्ध हों। इस श्रेष्ठ कार्य में जो लगे हुए हैं, हॅ 
विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। 
ष्टि 
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११ शाप्ताहिक 'युगधर्भ' 
(साप्ताहिक “युगधर्म” का प्रारभ नागपुर में तिलक 
पुण्यतिथि, १६४८ को हुआ। एक वर्ष पूर्ण हीने 
पर ७ अक्तूबर १६४६ को प्रेषित आशीवाद) 


सच्ची राष्ट्रीय दृष्टि, उसे पाकर उत्पन्न होनेवाली नि स्वार्थ राष्ट्रसेवा 
की भावना, व्यक्ति और राष्ट्र के वीच में राष्ट्र ही महान है, उसके लिए 
व्यक्ति के स्वार्थ त्याज्य है, यह धारणा वैयक्तिक जीवन के शील एव शुद्ध 
चारित्र्म का विकास इत्यादि आवश्यक अनेक गुणों का निर्माण करने में 
प्रयत्नशील होकर आराष्ट्रीय, याने अभारतीय कुप्रवृत्तियाँ को दूर करने की 
चेष्टा करना तथा राष्ट्र के समस्त घटकावयवों में परम सहिष्णुतापूर्ण विशुद्ध 
स्नेह का व्यवहार निर्माण करने में दत्तचित्त रहकर, विच्छेदकारी दुगुणों को 
नप्ट करने के निमित्त सदेव उद्यत रहकर, निर्भीकता से सब सद्विचारीं का 
समथन करना इसी में 'युगधर्म” के जीवन का साफल्य है। अधिकाधिक 
योग्यता से “युगधर्म” यह कार्य करे। परमात्मा उसे चिरायु करे। 


RR E> 
१२ थस्कृत-पत्रिका 'आरती' 


(२७ सितवर १६५४, जयपुर) 

भारती-पत्रिकाया पचमवार्षिकोत्सव सप्राप्त इति ज्ञात्वा महान 
हर्ष मम मनसि सजात । सस्कृतभापाया सार्वत्रिक-प्रचारार्थ भारती-पनिकया 
विगतचतुर्व्षेषु यत्‌ किमपि कार्य कृत तत्‌ नितराम्‌ अभिनदनीयम्‌ अस्ति 
इत्यन न कोऽपि संदेह । सस्कृतभाषाया दुर्वोधत्वविपये आधुनिकसुशिक्षितेपु 
य अकारणमेव अम विद्यते तस्य निराकरण भारती-पन्रिकाया प्रकाशिताना 
सरलसुगमसस्कृत-लेखाना वाचनेन भवति! यो यो भारतीय स्वकीया प्रादेशिकीं 
भाषा सम्यक्‌ जानाति स स स्वभावत एव भारती-पत्रिकाया प्रकाशितान्‌ 
सस्कृतलेखान्‌ जानीयात इत्यह मन्ये । कि बहुना भारती-पत्रिकाया प्रकाशितान्‌ 
सस्कृत-लेखान्‌ यो न ज्ञालु शक्नोति स खलु स्वकीया प्रादेशिकीं भापामेव न 
सम्यक्‌ जानाति इति अवगन्तव्यम्‌ । हिन्दी-प्रभृतय सर्वा प्रादेशिक्य भाषा 
सस्कृतोद्वूता सन्ति! पर साप्रत विविधभावाभाषिणा भारतीयाना 
स्वस्वभापा-दुरभिमान पराकोटि गत इव अवलोक्यते । स्वस्वभाषादुरभिमानेन 
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सर्वे परभ्परपार्थयम्‌ उद्घोषति । एतस्य प्रादेशिकभापामुलदुरभिमानस्य प्रशमन 
सल्कृतप्रचारसदृश नान्यतृवलवत्तर रसायनमू । 
आग्लशासनकाले भारतीयाना सर्वोऽपि व्यवहार परकीयाम्‌ आलत 
आश्रित्य अभवत्‌ | इदानीं स्वतन-भारतरय व्यवटारत्त आग्लभाषाया निष्वासत 
इत्वा टिन्दी-परमुख-भारतीय-भाषा उपयोक्तव्या । परम्‌ एतासु प्रादेशिकमापाहु 
राज्यव्यवशरार्थम्‌ उच्चशिक्षणार्थ वा अपेक्ष्यमाणा शब्दसमृद्धि गारित। 
च एतासु प्रादेशिकमापासु सुतरा नास्ति। असार 
भाग्येन अस्मत्पूर्वणे सतत दृढभक्ताचा ससेविता, आपत्काले महता परिश्रेग 
त्यागेन च सरक्षिता ज्ञानामृतमयी मारतीयस स्कृतिनिधानभूता 
लकलमारतीयमापाणा प्राणशक्ति इव इय सस्कृतभापा अद्यापि जीवति। १ 
केवल सा जीवति एव अपितु अन्या सर्वा प्रादेशिकमापा जीवयति सव्य 
च। सस्कृतभापाया एतत्‌ सर्वभाषाव्यापित्व सर्वभाषातर्यामित्व च अगा 
कैश्चित्‌ विवेकविधुरे सस्कृतभाषा मृता इति जल्पितम्‌ । सस्कृतभापाया 
पतत्‌ अनुक्तलिद्ध सजीवत्व सर्वकप सामर्थ्य च ज्ञात्वा सर्वे राष्ट्रकत्याणतार 
सस्कृतभापाध्ययनम्‌ अवश्यमेव कर्तव्यम्‌ इति मे सुस्पष्ट मतम्‌। 
भारती-पन्रिकाया वाचन सस्कृतानभिम्नेषु सस्कृताभिरुचि जगि 
साहाय्यप्रद भवेत्‌ इत्यत्र नास्ति कोऽपि सदेह । राष्ट्रहितार्थ नि स्वार्धतर्ष 
सवाल्यमानाया अस्या सम्कृतपत्रिकाया विकासार्थं सर्वे सस्कृताभिमानित 
सज्जना सर्वविध साहाय्य स्वयस्फूर्त्या दास्यान्ति इति दृढम्‌ आशास्ते। 
हिन्दी अनुवाद 
भारती पत्रिका का पचम वार्षिकोत्सव सपन्न हुआ, यह जातक 
मन में अत्यत हर्ष हुआ। सस्कृत भाषा के सार्वत्रिक प्रचार हेतु “भारती 


पत्रिका ने गत चार वर्षो में जो कार्य किया है, वह अतीव अभिनदनीम है 
इसमें कोई सदेह नही । आधुनिक सुशिलित लोगों में अकारण भम विन 


समझ नहीं सकेगा वह अपनी प्रादेशिक भाषा अच्छी तरह नहीं जानता ५ 
अ समझता चाहिए। हिदी के समान अन्य प्रादेशिक भाषाएँ भी सस्कृत छि 
"ग उत्पन्न हुई हैं। कितु वर्तमान में विविध भाषा-भापियो का स्वभाषा १ 
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दुरभिमान इस चरम सीमा तक पहुंच गया है कि सव अपनी भाषा को 
पृथकता पर जोर देते हैं। इस दुरभिमान के प्रशमन हेतु सस्कृत का प्रचार 
ही एकमात्र सफल रसायन है । 

अग्रेजों के कालखड में सामान्यत भारतीयों का व्यवहार विदेशी, 
अधात्‌ अग्रेजी भाषा में होता था। कितु स्वतत्र भारत में तो अग्रेजी भाषा 
को हटाकर हिदी जैसी प्रादेशिक भाषाओं को अमल में लाना होगा। परतु 
इन भाषाओं में प्रशासन-व्यवहार तथा उच्च शिक्षा के लिए आवश्यक 
शब्दसपन्नता नहीं है। नवीन शब्दों के निर्माण की क्षमता भी कम है। 
सौभाग्य से अपने पूर्वजों द्वारा दुळभक्ति व सातत्य कै साथ प्रतिकूल 
कालखड में भी महान परिश्रम तथा त्याग से सरक्षित ज्ञानामृतमयी भारतीय 
सस्कृति की आधारभूत तथा सकल भारतीय भाषाओं की प्राणशक्ति सस्कृत 
आज भी प्राणवान है। वह केवल प्राणवान ही नहीं है, वरन्‌ अन्य प्रादेशिक 
भाषाओं को अनुप्राणित तथा सवर्धित भी करती है। कई बिवेकहीन लोग 
सस्कृत की सर्वभाषा व्यापकता तथा सर्वातर्यामिता को न जानते हुए कहते 
हैं कि सस्कृत एक मृत भाषा है। सस्कृत के उपर्युक्त अनुक्तसिद्ध सवकप 
सामर्थ्य तथा सजीवत्व को पहचानकर सस्कृत भाषा का अध्ययन राष्ट्र 
कल्याण हेतु अनिवार्य कर्तव्य टै, ऐसा मेरा सुरपष्ट मत है। 

इसमें कोई संदेह नहीं है कि “भारती पत्रिका” का वाचन, सस्कृत 
न जाननेवालों में सस्कृत के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने में सहायक होगा। 
में ऐसा समझता हूँ कि राष्ट्रहित के लिए नि स्वार्थ भाव से सचालित इस 
सस्कृत पत्रिका के विकास हेतु सभी सस्कृताभिमानी सज्जन सव प्रकार का 
सहयोग स्वयप्रेरणा से देंगे! 

सिसि स्टि 


१३ दैनिक 'युगधर्म' 
(पाँच वर्ष पूर्ण होने पर २२ जनवरी १६५६) 

'युगधर्म दैनिक के छठे वर्ष में पदार्पण के सुअवसर पर मैं उसकी 
अबाधित प्रगति की कामना करता हूँ। आज तक शुद्ध राष्ट्रभावना का 
उसने जो पोषण किया है तथा पक्षपात रहित बुद्धि से वृत्त-वितरण किया 
है, उससे उसे जो प्रतिष्टा प्राप्त हुई है, उसमें इसी विशुद्ध राष्ट्रभाव के 
कारण वृद्धि होती रहे। रर 
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१४ 'मन्दोर्मिमाला' काव्यशग्रह 
(रचयिता उ श्री भा वर्णेकर) 
दोष शु 99, १८७७ शके (सत्‌ १६) 


भवता विरचित “मन्दोर्मिमाला” नाम काव्यसग्रह दृष्ट विमि 
पठितश्च। अस्मिन्‌ काव्यसग्रटे भवदीय गीर्वाणवाणीप्रभुत्व प्रदर्श 
पदलालित्यालङ्काराद्या काव्यगुणा अन्ये चानेके साहित्यगुणा प्रकट तात) 
गीर्वाणभापाया वक्तृत्व सभापण लेखन च अतिदुष्करमू इति योश 
लोकप्रवाद अस्मिनू काले प्राप्ताधुनिकशिक्षणेषु प्रसृतोऽस्ति तस्य वयय ळी 
च भवता अनेकवार स्पप्टीकृतम्‌। तदेव पतेन काव्यसडूगहेण उ. ह 
क्रियते। सरलतरा भाषासरणि सुललिता पदविन्यासपड 
मनोहरा5लकाररचना इत्यादिभि निजविशेषे विलसती इय “ 
स्वनामधन्या मन्दोर्मिमाला भगवती जाहूनवी इव सवलीकाना सा 
सस्कृतभापा मृता इति मृषाज्ञानरूप, सस्कृतभापातिरस्कारादिदीपर्सप र 
दूरीकर्तु समर्था भवतु। 


भवदीय यशोऽपि प्रतिदिन प्रवर्धताम्‌ । गीर्वाणवाण्या पुन 
भवदीय जीवनलक्ष्य च सफल भवतु इति कामयते श्रीभगवच्चरणयो 
हिन्दी अनुवाद - 


आपके द्वारा रचित “मदीर्मिमाला” नामक काव्य-सग्रह र 
थोडा-बहुत पढा भी। उसमें देवभाषा पर आपका प्रभुत्व दिखाई दैता 
पदलालित्य, अलकार आदि काव्य-गुण ओर अन्य अनेक साहित्यिक 
प्रकट हुए हैं। सस्कृत भाषा में लिखना, बोलना, भाषण देना अति 
है, इस प्रकार की धारणा आज के शिक्षित लोगों में है। उसकी नि ह 
व्यर्थता आपने अनेक बार सिद्ध की हे। इस काव्य-सग्रह दारा व्ह 
पुन स्थापित हुआ। अत्यत सरल भाषाशैली, पदविन्यास का सति 
प्रयोग अलकारों की सुदर रचना से यह मदोर्मिमाला सुशोभित दै! 
गगा के समान स्वनामधन्य यह मदोर्मिमाला सस्कृत मृतभाषा है, तिरका 1 
है आदि अज्ञानजनित दुरितों को मान्यताओं को दूर करने में समर्थ होगी 

आपका यश प्रतिदिन चढता रहे। सस्कृत की पुन स्थापना र 
आपका जीबनलक्ष्य सफल हो, श्री प्रभुचरणों में यह प्रार्थना करता ह! 

षि 
{१०६} श्री शुरुणी शमश्च क 


मित्रवर, 


प्रार्थयते च! 


प्रस्तावना 


ङ्स भाग मै श्री शुरुणी काश लिखित 
विभिन्न पुरत्तको की प्रस्तावनाओ उव अभिप्रायो 
का समावेश किया गया हा 





१ हिन्दू शष्ट्र्‌ मीमाथा 
(क्रातिवीर श्री वि दा सावरकर के वडे 
भाई श्री बाबाराव द्वारा लिखी 'रराष्ट्रमीमासा', 
अर्थात्‌ हिदुस्थान के राष्ट्रीय स्वरूप की विवेचना, 
पुस्तक की सन्‌ १६४४ में लिखी प्रस्तावना) 


हमारे राष्ट्र की राजनीतिक परिस्थितियों में आमूलाग्र परिवर्तन हो 
रहा है और इस राष्ट्र में रहनेवाले “राष्ट्रीय” के मूलभूत प्रश्नों के सवध में 
जी मतभेद रहते आए हैं उनके कारण अनेक पक्ष तथा पथ उत्पन्न हुए हैं। 
ऐसी दशा में राष्ट्र की कल्पना का मार्मिक तथा निश्चित स्वरूप भारतवासियों 
के सम्मुख रखते हुए उन्हें चेतावनी देकर जागृत करने के उद्देश्य सै यह 
छोटी-सी पुस्तक इस स्वरूप में गर्जन करती हुई प्रकाशित हो रही है। अपने 
इस राष्ट्र के पुनरुद्धार के उद्देश्य से प्रेरित होकर जो लोग उसके लिए बहुत 
समय से प्रयत्नशील हैं, उनको इस पुस्तक में यह बतलाया गया है कि इस 
प्रकार के सव प्रयत्नों की करते समय उन्हें उद्देश्य की पूर्ति की निश्चितता 
की दृष्टि से अपने इन प्रयत्नों का परिभ्रमण किस केंद्र-बिदु की परिधि के 
अदर सीमित रखना होगा। अत में उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि वे 
अपनी दृष्टि को उस केंद्र-बिदु से विचलित न होवे दें। वास्तव में आज तक 
हम अममूलक मागदर्शन के पीछे चल रहे थे। हमें भ्रम में डालकर 
विपथगामी करनेवालों को हमने अपने को भ्रम में रखने का अवसर दिया, 
कितु अव हमारे लिए ऐसा सकीर्ण समय आकर उपस्थित हो गया है कि 
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जव हम उस भ्रमशीलता के पजे से छूटकर अममृलक मार्ग का त्याग क्ते 
हुए वैभव तथा गीरव प्राप्त करानेवाले उचित मार्ग का अवलवन कणे गी 
स्वतनता का उपभोग करें। इस सारी उलझन का मूल कारण एक ही है 
वह यह कि हम एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति के लिए दीड-धूप कर रहे है 
यथार्थरूप में हमारी समझ में नहीं आया है। राजनीतिक तथा सा 
पुनर्घटना के मूल तत्त्वों की हमें जरा भी कल्पना नहीं है। इससे ताम हो 
के स्थान पर हानि ही होगी और यथार्थता एव शास्त्रशुद्धता व्‌ 
तर्कसगति -स ) की दृष्टि से हमारी सारी कल्पनाएँ तथा हमारे 
विधि-विधान अमग्रस्त बुद्धि की कल्पना-तरगें ही प्रमाणित होंगे! र 
मूलभूत सिद्धातों को दृढतापूर्वक तथा यथार्थता से लोगों के सम्मुष ह 
उनका भ्रम दूर नहीं किया गया और वास्तविक दृष्टिकोण का 
कराकर उन्हें ्ञानमूलक प्रयत्नो की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा न पै 
तो जो उलझन बहुत पहले ही से राष्ट्र के लिए हानिकारक 

जा रही है, वह और भी अधिक उग्र रूप धारणकर 0 एव 
बैठेगी। ऐसे सकीर्ण समय में तो हमारे लिए अपनी सारी शक्ति 
करके उचित मार्ग से भगीरथ प्रयत्नशाली बनने तथा अपने चर्ह और मश 
अमजाल को तोड देने की परम आवश्यकता है। हमारे सामने kr 
रखा जाना चाहिए और पूर्णतया उचित रूप से वह हमें समझाया भी 
चाहिए । 


वर्तमान स्थिति का चितन 


अब हम जरा अपनी वर्तमान स्थिति पर विचार करें। इति अर्थ 
काल से लेकर हम इस पवित्र देश में अत्यत प्राचीन जातीयता पक 
समाज -स), परम श्रेष्ठ धर्म, गहन गभीर आध्यात्मिक तत्त्वज्ञान, ७ 
सस्कृति, इन स्वत्वों सहित निवास करते आए हैं। कितु आज हम ७ 
इसी पुरातन मातृभूमि के अदर अपने ही घर के अदर, 
रहनेवाले अत्यत दुर्वल समाज की सी दयनीय दशा को पहुँच गए हैं। गा 
ही अधिकारवाले इस घर में (हिदुस्थान देश में) रहनेवाला कोई व्यि 
इस देश के सवथ में यह कहने लगे, कि “यह राष्ट्र हिदू है” तो 5 ह 
से उसपर तीव्र आलोचना की वर्षा की जाती है, उसकी हँसी उडाई बा 
है उसे अराष्ट्रीय घोषित कर दिया जाता है उसपर जात्यधता क्ष 
अभियोग रखा जाता है और इस तरह चहु ओर से उसे नोंचकर न 
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बन 


दिया जाता है। इस देश में निवास करनेवाले विभिन्न जाति या पथवाले 
परस्पर विरोधी दलों को अपनी स्वप्नमयी सृष्टि में एकत्र करते हुए 
आजकल हम लोग उसे हिदी राष्ट्र (इडियन नेशन) नामक गुदडी का रूप 
दे रहे हैं। हमें सतुप्ट करने का दिखावा करने के लिए इग्लंड ने जो नया 
राज्य-विधान हमें प्रदान किया है, उसकी ओर दृष्टिक्षेप करने पर भी उक्त 
विधान की सत्यता का परिचय पाया जा सकता है। इस देश की प्रातीय 
तथा केंद्रीय व्सवस्थापिका-सभाओं (असेंवलियों) में ऐंग्लोइडियनों एव यूरोपियनों 
के लिए भी स्थान सुरक्षित रखे जानेवाली इस घटना से अधिक अप्राकृतिक 
वात कीन-सी हो सकती है? और यह होगी हमारी राष्ट्रीय सरकार। इस 
घटना से निस्सदेह यह बात स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है कि हमें इस 
प्रकार का राज्य-विधान प्रदान करमेवालों के हितसबध भारत में वास 
करनेवाले यूरोपियन तथा यूरेशियन समाज के लोगों के साथ किस प्रकार 
दृढ रूप से निगडित हो गए हें। यही नहीं, अपितु हमारे देश की राष्ट्रीय 
समझी जानेवाली सस्था (यहाँ अभिप्राय काग्रेस पार्टी से छे -स ) भी इसी 
खाई में गिरकर जानबूझकर उसी प्रकार का प्रमाद कर रही है। वे सस्थाएँ 
भी मानती हैं कि इस देश में पाया जानेवाला प्रत्येक मनुष्य, चाहे वह किसी 
भी जाति या हितसबध का क्यों न हो, इस देश का राष्ट्रीय ही है। इस 
अममूलक कल्पना की भूलभुलेया में पडकर तथा सबको एक-सा समझने 
की चेष्टा करके उन्होंने राष्ट्रीय हितसवधों के लिए भय उत्पन्न कर रखा 
है और फूट का बीज वो रखा है। उनकी इस कार्यवाही के कारण इस देश 
के राजनीतिक क्षेत्र में विचरण करनेवाले आराष्ट्रीय मनोवृत्ति के लोगों के 
सिरीं पर राजनीतिक अधिकार हस्तगत कर लेने का भूत सवार हो गया है। 
हम जिसके द्वारा अपनी राजनीति का भव्य मदिर दूढतर नींव पर खडा कर 
सकें, इस प्रकार की राष्ट्र-कल्पना के शास्त्रशुद्ध स्वरूप का अभाव होने के 
कारण उक्त सकटों की भूलभुलैया से वाहर निकलने का मार्ग स्पष्ट रूप से 
हमें दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी विलक्षण परिस्थिति का निर्माण कैसे हुआ 
तथा हमारे प्रमादो के दुष्परिणाम किस तरह बढते गए, इस बात को ढूँढ 
निकालना एक साधारण-सी वात हे। भारतवर्ष मॅ वर्तमान शासकों के पैर 
जव से पक्के जम गए, तभी से भारतीय राष्ट्रिकों के मन में इस वात ने 
घर कर लिया था कि इन शासकों का विरोध करके अपने राष्ट्र को फिर 
सै प्राचीन वैभव प्राप्त कराने के लिए उन्हें कटिवद्ध होना चाहिए। इन 
अगुआ कार्यकर्ताओं का ध्यान केवल इसी एक बात की ओर केंद्रीभूत हो 


श्रीशुरुणी शमत्र खाड ६ {१११} 


| 


गया था कि उक्त नए प्रतिपक्षवालों (ब्रिटिशों) का विरोध किस प्रकाय 
जा सकेगा। परतंत्रता की ये नई शृखलाएँ जिन-जिन लोगों झो का 
प्रतीत होने लगीं, वे सव एकत्र होने लगे तथा इन प्रतिपक्ष वो क 
सफलतापूर्वक विरोध करते हुए ऐसे सगठन की सृष्टि करने सो, न 
बल पर वे अपने कथन के अनुसार चलने के लिए अपने 

विवश कर सकें। सभव है कि उस समय सबके लिए एक सी ही हि 
आपत्तियों को जन्म देनेवाले उक्त प्रतिपक्षवालों का विरोध कले के कह 
से प्रेरित होकर उक्त आपत्तियों के हाथों हानि उठानेवाले सभी समा प, 
अधतापूर्ण-अविचारी वृत्ति से ही क्यों न हो, एकत्र कर एक ह प न 
जकड देनेवाला यह उपक्रम राजनीतिक दृष्टि से अथवा राजनीतिक दाव ४ 
की दृष्टि से किया गया हो। चाहे जो हो, एक वात तो निश्चित है फिर 
की स्वाधीनता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेरित होकर ब्रिटिश सत्ता र 
विरोध करने के लिए परस्पर विरोधी रहे हुए समाजी की एक र 
सगठित किया जा रहा था। इस प्रकार की जिस मनीवृत्ति का र 
गया था, उसी का समय पाकर आज एक विस्तृत वृक्ष बन बैठा है! ड 
महासभा (यहो अभिप्राय इडियन नेशनल काग्रेस से हे -स) के 
के लेखों तथा भाषणों में इसी मनोवृत्ति को प्रधानता दी गई bn 
अममूलक कल्पना को ग्रहण किए जाने के कारण, विधार करने मी 
साधारण जनता के मन पर क्या परिणाम होगा, उससे आगे चलकर हौ 
उलझनें पैदा होंगी और उनके बुरे परिणाम हमें किस प्रकार भोगने 
इसकी यथार्थ कल्पना किसी के भी ध्यान में नहीं आई! पश्चिमी सस 
का पूर्वी सस्कृति के साथ जो सघर्ष हुआ, उसका हमारे समाज की 
परिणाम हुआ उससे इस परिस्थिति की जटिलता और भी वढ गई 81 
भी एक विचारणीय प्रश्न है। समाज की विभिन्न श्रेणियों के सवप ग 
हुई पुरानी मान्यताएँ इस नई विचारधारा के कारण धीरे- दहे व 
उसका पर्यवसान यहाँ तक हुआ कि हमारी प्राचीन सस्कृति की हे क 
पाश्चात्य नई सस्कृति को श्रेप्ठतर समझा जाने लगा! हमारी शि 
सरकृति के वास्तविक मूल्य की यथार्थ कल्पना लोगों के हृदयो 
रही । उसपर यह एक यडा भारी आघात हुआ है । जिन-जिन विषयों सै क 
नवीन शक्ति का सवध आया, उन विषयों की चींध से जनद्वृष्टि यो पर 
स्थिति का ज्ञान नहीं रहा 1 इस नवशक्ति के प्रवल प्रवाट में विचार 
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; लोगों के पैर भी स्थिर न रह सके और इस प्रकार नव-विचारधारा का यह 
प्रभाव विषथगामी करनेवाला होते हुए भी, धीरे-धीरे बल पकडता गया। 
. पाश्चात्य सस्कृति के यडप्पन की मृग-मरीचिका के पीछे दीड लगाने का यह 
असर हुआ कि हमारी जाति अपनी वैभवपूर्ण गौरवशाली परपरा पर रही 
` श्रद्धा तथा तत्सवधी अभिमानजनित आत्मविश्वास से हाथ धो बैठी और 
अपने आत्म-सामर्थ्य को भी उसने चिरकाल के लिए गेंवा दिया। इस प्रकार 
बुद्धिमान वर्ग आत्मनिदा तथा व्यर्थ का आत्मतिरस्कार करके, उससे उत्पन्न 
आत्मविश्वास के अभाव का शिकार वन गया और स्वाभाविक रूप से उसे 
इस बात का पूर्णरूपेण विस्मरण हो गया कि हम अपनी मातृभूमि की गोद 
में पहले कितने सम्मानपूर्वक तथा किस गौरव एव वैभव कै साथ वास करते 
थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अपने मन में अपनी इस आत्मगीरवहीनता 
के कारण यह जाति (उन दिनों यही प्रचलित शब्द था। वर्तमान में इसका 
अर्थ, जन अथवा समाज है -स ) अपने उद्धार के लिए दिखलाई देनेवाले 
प्रत्येक तुच्छ तिनके का भी आसरा लेने के लिए समुत्सुक रहने लगी। इस 
प्रकार से यह प्राचीन राष्ट्र इस भ्रमोत्पादक परिस्थिति में फॅसकर अपने 
आत्म-सामर्थ्य की यथार्थ कल्पना को खो बैठा और अपने उद्धार के लिए 
दूसरों की सहायता की ओर लालायित दृष्टि से देखते रहने का आदी बन 
गया। उसे यह प्रतीत होने लगा कि अन्य राष्ट्रों के सदृश अपने राष्ट्र को 
भी पाश्‍चात्य राष्ट्रों के समान उत्कर्पशाली बनाने में यदि वास्तविक रूप से 
सफलता प्राप्त करनी हो, तो विधि घटना ही से यहाँ पर पदार्पण करनेवाले 
ऐसे उक्त विरोधी प्रतिद्वद्धियों के सहयोग के विना यह सर्वथा असभव है। 
इतना ही नहीं, वरन्‌ उनका अतर्भाव राष्ट्रीयता में किए विना यह प्राप्त हो 
ही नहीं सकता। अत चाहे कितना ही मूल्य उसके लिए क्यों न देना पडे, 
उनका सहयोग एवं समावेश हमें प्राप्त करना ही होगा। इस प्रकार की 
मूर्खतापूर्ण एव आत्मघात की धारणा उस प्राचीन राष्ट्र की बन बैठी। 
पाश्चात्यों के द्वारा प्राप्त कल्पनाओं का प्रभाव हिदुओं के हृदय पर इस 
प्रकार जम गया कि उसके कारण उनका सामाजिक जीवन अस्थिर एव 
अशात बन गया है। कितु यहाँ पर इस सवध में सागोपाग वर्णन करना 
सभव नहीं, केवल इतना ही कह देना पयाप्त होगा कि यह सस्कृति-सघर्ष 
हमारी भाव-निर्वलता का एक प्रमुख कारण बन गया है और इसीलिए इस 
समय यह जाति राह में घुभनेवाले कुश-कटर्को का हानिकर एव दुखदायी 


श्री थुरुणी समझ खड ६ [११३] 


आश्रय सटन कर भी उसे गले लगाए र्ने के लिए दीड-धूप कर री है 
आत्मविश्‍वाशहीनता 


यहाँ पर पाठकों के सम्मुख जो बातें प्रमुख रूप से प्रस्तुत के 
हैं, वे यट कि हम किस प्रकार आत्मविश्वास खो बैठे हैं, अपने धर्म बो 
किस प्रकार तुच्छ समझने लगे हैं और यह भूलने लग गए हैं कि राष्ट्र 
के अत्यत प्रमुख अग रूप धर्म का राष्ट्रीयता की दृष्टि से वस्तुत पळ 
महत्त्व है और पाश्‍चात्य समाजों के अनुचित अनुकरण के कारण हम टु 
प्रकार यह अममूलक कल्पना कर वेडे हैं कि राजनीति के कषतर मै पर् कज 
समावेश नहीं किया जा सकता । उधर यूरोप अमेरिका जैसे देशों में यह प्रश 
शायद ही कभी उठता है। वे दोनों महाद्वीप क्रिश्चियन मत के हे 
और इसी से उनके पारस्परिक राष्ट्रीय व्यवहारों में यह प्रश्न परत 
कभी सामने आता ही नहीं। तब भी उनमें आतरिक पक्षोपप्ौ री 
दलबदियों तो हुई ही हैं। किल स्वाभाविक रूप से उन्हें विशेष महत्व सक 
दिया जाता । इसीलिए पाश्‍चात्य राजनीति-विशारद उतना ही कहने मै जी 
मान लेते हैं कि राष्ट्र के विभिन्न अगो में धर्म एक सवसाधारण समाग हे 
है। इसी कारण से उनका सारा ध्यान प्रादेशिक विभाग कल्पना ल 
केंद्रित रहता हे । यद्यपि राजनीतिशास् के पाश्चात्य पडितीं ने राष्ट्र क 
की रचना भौगोलिक तथा सास्कृतिक दृष्टि से ही की है, तो भी उग 
भी प्रतिपादन क्या है कि धर्म-दृष्टि से निर्माण होनेवाली जाति, उसका 
तथा भाषा - इन अर्गी का समावेश राष्ट्र वनानेवाले अग-प्रत्यगों 
रूप से किया जाना आवश्यक हे। इस पुस्तक के लेखक महोदय ने ठत 
इत कथन को विशेष तथा स्पष्ट करके दिखाया है। राष्ट्र की कल्पना "> 
चालो पर अवलबिल हे, इस वात की ओर ध्यान देकर ही उत्त पडित 
(प्रथम) यूरोपियन महासमर के वाद प्रादेशिक बँटवारा करते समय 
राष्ट्रों की भीगोलिक सीमा में परकीय जनसख्या का समावेश उचित स्थ 
किया है। यूरोप की इस अत्यत जटिल समस्या को यूरोपियन राजनीति 
ने किस कुशलता के साथ हल किया है यह अव सबकी भली-भॉति बि 


विभागों का विचार करके हल करना चाहते थे फिर भी “राष्ट्र” शद र 
शास्त्रशुद्ध (अर्थात्‌ तर्कसगत) व्याख्या को भग न होते देने का कठिन 


(१०) श्री शुरुणी शमत्र छड 


अत्यत कुशलता एव दूरदर्शिता के साथ सपादित करते हुए उन्होंने उसे हल 
कर दिया है। इसमें उन्होंने निस्सदिग्ध रूप से यह घोषित किया है कि धर्म, 
सस्कृति तथा भाषा, इन अगों के सयोग से एक बनी हुई जो जाति (अर्थात्‌ 
समाज -स ) किसी देश में प्राचीन समय से लेकर रहती आई हो वही उस 
राष्ट्र की अधिकृत जाति समझी जानी चाहिए, राष्ट्र की नागरिकता को 
प्राप्त करने के लिए ये लोग कितने ही पान क्यों न हों, तथा धर्म--सस्कृति 
इत्यादि वातों में उन्हें सटायता देना कितना ही न्यायसगत क्यों न हो, फिर 
भी राष्ट्र को दृष्टि में रयते हुए तो ये लोग पराए ही समझे जाने चाहिए। 


धर्मकल्पना का हास 


कितु यूरोपियन राष्ट्रों में धर्म कल्पना का पूर्णतया हास हो गया है। 
किसी व्यक्ति या समाज के जीवन में धर्म का विशेष स्थान है ऐसा वे नहीं 
मानते । वहाँ पर धर्म ऐसी बुरी दशा में पहुंच गया है कि केवल कुछ 
व्यक्तियों के मन की मीज में ही उसका अस्तित्व पाया जाता है अन्य 
अवस्थाओं में उसकी आवश्यकता कहीं भी प्रतीत नहीं होती । राजनीति एव 
अतर्राष्ट्रीय मामलों से तो धर्म को दूध की मक्खी की भाँति निकालकर 
अलग कर दिया गया है। इसके लिए कई कारण भी हैं। पहली बात तो 
यह है कि इन विषयों में धर्म कई वार शातिदूत बनने की अपेक्षा 
लडाई-झगडे का मूल कारण और लूटपाट, हत्याकाड, रक्तपात इत्यादि 
अत्याचारों का कारण हो चुका है। इस धर्म के कारण लवे समय तक 
कतिपय युरोपियन राष्ट्र अनेकानेक युद्धों की दावाग्नि में झुलसे जाकर 
उनका सारा जीवन रक्त-शोपित हुआ। धर्म की यह छाप उनके दिलों पर 
अब भी ज्यों की त्यों बनी रहती, कितु स्वतत्र बुद्धि तथा विचार शक्ति 
रखनेवाले विचारकों एव वैज्ञानिकों के हृदयाकाश में ज्ञान एव विज्ञान के 
उदय होते ही जो जिज्ञासा जागृत हुई उसकी तृप्ति उनका वह धर्म नहीं कर 
सका। विज्ञान की विविध शाखाओं के सर्वव्यापक ज्ञान के द्वारा भीतिक 
ससार पर वे जो महान विजय प्राप्त कर सके, उसके आगे धर्म मत-य्रथ 
के अदर वतलाई गई दत कथाएँ टिक नहीं सकीं। उनपर रही लोगों की 
सारी श्रद्धा जाती रही और उनपर रहा हुआ विश्‍वास उड गया ! सामाजिक 
जीवन में आवश्यक समझा जानेवाला धर्म भी उस समाज से प्राय अर्धसुन्न 
हो चुका है। लगभग ऐसे ही समय में वहाँ पर प्रचड प्रयतिपूर्वक औद्योगिक 
उन्नति हुई और उससे उत्पन्न हुए आर्थिक प्रश्नों के कारण एक ऐसी 


श्रीशुरुणी समग्र खड ६ (११५) 


विचिन परिस्थिति उत्पन्न हुई कि सभी के हदय उसकी ओर आर्मपित हु। 
इन्हीं सारे कारणों से राष्ट्र-कल्पना का परीक्षण फिर से एक वार कले 
समय आ उपस्थित हुआ और धर्म को पीछे ठेल दिया गया। 


समान परपर एव आकाक्षाएँ 


“धर्म की राजनीति से अलग रखो” वाली इस पाश्‍चात्य 320 
महत्त्व वहाँ पर भी प्राय नहीं के बरावर ही है। यूरोप में तो तारि 
से प्राय एक ही धर्म मत का प्रसार पाया जाता है। यद्यपि उसकै bd 
कुछ उपभेद पाए जाते हैं, तो भी उन्हें विशेष महत्त्व नहीं दिया भाग 
धर्ममत की एकता ही की ओर सबका ध्यान केंद्रित होता है। कठ हश 
के राजनीतिक नेताओं ने भी यहाँ पर उसी घोषणा की स्वीकार क हि 
जिनके हृदय पर पाश्‍चात्य शिक्षा का विशेष प्रभाव पडा था और दी 
उसके अभाव व अभियोगों का यथार्थ आकलन नहीं हुआ था, पेले 
ने दूरदर्शिता से काम न लेकर भारत की राजनीति में उक्त किया 
को अगीकार कर लिया। यूरोपियन लोगों ने जिस नीति का अब म 
था, वह वास्तविक रूप से उनके खाने के दाँत थे या दिखाने 
परीक्षा न करके इन भारतीय राजनीतिक लोगों ने वह पाश्‍चात्य उन 
अर्थ एव अक्षरों सहित ज्यों की त्यों भारत के सिर पर मढ दी। इस है 
यह दिखाई दिया कि राष्ट्र का निर्माण करनेवाले जो पाँव अग दीर 
उनमें से धर्म तथा सस्कृति को अलग हटाकर ही (राष्ट्र' शब्द हया 
किया गया है और इसलिए उन्होंने भी इस व्याख्या को स्वीकार कर 
गत कुछ वर्षो से राष्ट्र रूप की जो कल्पना की जा रही है, उसके आ 
इन लोगों के द्वारा वनी हुई जो व्याख्या पाई जाती है, वह इस एक 
'किसी एक भीगोलिक मर्यादा से स्पष्ट किए गए देश में रहनेवाला "ह 
भानव-समाज राष्ट्र कहलाता है, जिसकी सर्वसाधारण परपरा एव आर्शी 
समान हों। 
परपरा का तात्पर्य 


इस व्याख्या की ओर देखने पर हमें स्पष्ट दिखाई देगा कि we 
शब्दों को छोडकर अन्य किसी भी वात में उसके स्वरूप में र र 
नहीं किया गया है। मूल तत्वों मे जरा अतर न कर केवल शब्द रचा ड 
ही सुधार किया हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जव हम "परपद या 
देखने जाते ऐ तब उसमें यही अर्थ पाया जाता है कि पुरातन राजनीति 
(११६) क्रीलुरुखी शमत्र ड 


धार्मिक, सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से घटी हुई ऐतिहासिक घटनाओं के 
एकत्रित परिणाम के कारण उस समाज को जो एकता प्राप्त होती है, 
अर्थात्‌ पूर्वापर सस्कृति एव उससे उद्भूत राजनीति के कारण जो एक 
विशेष रूप की सूत्रवद्धता किसी समाज में आती है, उसी को परपरा कहते 
हैं, अर्थात्‌ उसके अदर जातीयता तथा धार्मिक वातो का समावेश न किए 
जाने की कमी पाईं जाती है, वह केवल उपार्थ है, मीलिक नहीं, यह वात 
विचार करने पर सहज ही ध्यान में आ सकती है। क्योंकि प्राचीन काल की 
लडाइयों में जव कभी एक देश में परिणित होनेवाली किसी जाति का किसी 
अन्य देश की जाति के साथ सघर्ष होता था, तव वह जातीय अथवा 
धार्मिक या इन दोनों कारणों से होता था, और न केवल देशिक कारणों से 
धार्मिक राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से होने वाले सस्कारों के द्वारा जाति 
की सृष्टि होती हुई उन सस्कारों के द्वारा एक विशेष सस्कृति वनती जाती 
थी। धर्म तथा सस्कृति ही से परपरा वनती थी और अब भी बनती है। 
इन दोनों के अतिरिक्त परपरा नाम की कोई स्वतत्र वस्तु नहीं हे। यदि 
किसी लडाई में किसी एक जाति ने दूसरी जाति पर आक्रमण करके उसे 
परास्त कर दिया और देश में अपना पेर जमाया, तो उन दोनों - जित तथा 
जेता जातियों के वीच के परस्पर सवध हमेशा श्रुता के ही होते हैं और 
जहाँ पर ऐसी स्थिति होगी, वहाँ पर हम अपनी कल्पना शक्ति को चाहे 
कितनी ही क्यों न तानें, फिर भी यह कहना हमारे लिए सर्वथा असभव ही 
प्रतीत होगा कि ऐसी परस्पर विरोधी दोनों जातिया समान परपरा से युक्त 
हैं। कुछ इने-गिने उदाहरण ऐसे भी हैं जहाँ जित तथा जेता दोनो जातियाँ 
एक ही प्रधान जाति की शाखाओं से पेदा हॉ ओर धर्म तथा सस्कृति की 
दृष्टि से उनमें एकता रही हो तो उनमें रहा हुआ नगण्य अतर दूर होकर 
वे दोनों शाखाएँ एक-दूसरे में मिल जाएँ और एक प्रबल जाति में परिवर्तित 
हो जाएँ और फिर व्यावहारिक रूप से आगे चलकर वही सयुक्त जाति उस 
राष्ट्र की स्वामिनी चन बैठे। इसीलिए आगे जब कभी इस बात को परखने 
और निश्‍चय करने का समय प्रस्तुत होगा, कि कौन-सी जाति राष्ट्रीय है 
और कीन पराई, तव उस परिस्थिति में नि सदिग्ध रूप से हमें इसी निश्‍चय 
पर पहुंचना होगा, कि जो जाति पुरातन समय से एक ही घर्म, सस्कृति 
आदि से युक्त रहती आई हो, वही उस स्थान की राष्ट्रीय जाति हे और 
उसके विपरीत जो दूसरी जाति उससे शत्रुता रखती हुई भी उस देश में 
निवास करती होगी, वह पराई होते हुए भी युद्ध-नियमों के वलबूते पर ही 
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हा 


वहाँ पर टिकी हुई है। नई व्याख्या के अनुसार, राष्ट्र शव की यादा र 
जो दूसरा मार्मिक अग 'साघारण स्वरूप की आकाक्षाएँ” है, उसके सव 
तो विशेष स्पष्टीकरण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। दई 
स्वाभाविक रूप से ही वे सारी आकाक्षाएँ उस देश की सपूर्ण जनता ॥ 
जाती हैं और उन्हीं की कक्षा में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि 
कार्यक्षेत्रों का अतर्भाव पाया जाता है। 


शष्दू के भाग्य सवर्खन की अदम्य इच्छा 


एक वात स्पष्ट है कि हर एक मनुष्य तथा जाति x 
पूर्व परपरागत मनोरचना के अनुसार ही आकाक्षार्टे धारण प जै 
और पूर्व परपरा के अनुसार ही उसकी मनोवृत्ति की रचना भी 
है। यह सिद्धात अनुभव से प्रमाणित हो चुका है) अत संसार के री 
पर “देश” सस्था से निर्दिष्ट किए जानेवाले प्रदेश के अदर रहनेवानै हवति हे 
की आकाक्षाओं में समानता होने के लिए उनके हृदयों की 
बनावट में भी समानता का होना अवश्यभावी है। इस प्रकार स्न 
स्थिति एव बनावट में समानता का निर्माण हीने के लिए एकमेव हैं 
परपरा का होना जरूरी हे। कहना न होगा कि जो लोक-समाण ई क 
विशिष्ट स्वरूप की सजातीय परपरा से सम्बद्ध हों, उन्हीं की 
समान एव एकरूप हो सकेगी । ऊपर बतलाए हुए उदाहरण 
इस कसौटी पर कसेंगे, तब हमें यह दिखाई देगा कि जब उस 
जाति प्राचीन समय से अपनी धर्मादिक एकता के द्वारा अपने 
सव प्रकार से ममता के पाशों में निवद्ध हुई हो ओर उसके दया 
जाति ने युद्ध के नियमों से अपना अस्तित्व वहाँ पर प्रस्थापित कर व 
हो और उस मूल जाति के साथ सतत शब्चुता करती हुई स 
से आक्रामक के नाते सै वहाँ रहती आई हो, तो उस स्थिति में य त्त 
असभव है कि स्थायी रूप से उन दौनों जातियों के बीच मॅ समसमान 
सवथ वने रहें और इसी दृष्टि से ऐसे देश में रहनेवाली सारी ल ह! 
(इन दोनों जातियों की) आकाक्षा भी समसमान रहना अस्वाभाविक जी 
यहाँ पर एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि ऐसे स्थानों पर कीन या 
राष्ट्र कहलाए जाने योग्य होगी? इस प्रश्‍न का यही एक उत्तर ह र 
सकता है कि जो जाति उस देश के साथ निगडित टोकर अपने उ ४ 
परपरागत देश को स्वदेश मानती हुई समसमान धर्म सस्कृति जारि 
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ˆ दारा उस देश का, राष्ट्र का भाग्य सवर्घ करने की अदम्य इच्छा धारण 


करती हो, वरी उस राष्ट्र की "राष्ट्रीय जाति कहलाने योग्य होगी! 
नई एव पुरानी व्याख्या 


*राष्ट्र' शब्द की केवल भीगोलिक दृष्टि से की गई नई व्याख्या का 
विश्लेषण करने पर यह वात हमारे ध्यान में सटज ही आ सकती है कि 
यह नई व्याख्या इस पुस्तक में विस्तारपूर्वक सपूर्णता से स्पष्ट की गई 
व्याख्या का अनुवाद मात्र रै, उससे अधिक कुछ भी नहीं। नई व्याख्या में 
“परपरा' शब्द के द्वारा जो अर्थ दियाने का उद्देश्य है, वह उस पूर्व व्याख्या 
में समाविष्ट धर्म, सस्कृति तथा जाति इन तीन शब्दों का एकीकृत अर्थ ही 
है। इसी प्रकार सर्वसाधारण आकाक्षाओं के सवध में जो उल्लेख नई 
व्याख्या में पाया जाता है, उसके सवथ में भी कहा जा सकता टै कि इस 
प्रकार आकाक्षाओं की समानता तो जाति, धर्म तथा सस्कृति की समानता 
से हदयों की जो समान स्वरूप की गढन बनती है और उनमें समान 
हितसबध, बुद्धि और समा इच्छाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्टीं के दारा एकरूप 
आकाक्षाएँ प्रकट रोती लॅ, अन्यथा नहीं । इससे यट स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
इन दोनों व्याख्याओं में अतर केवल शाब्दिक ही है, मौलिक नहीं। इतना 
ही नहीं, वरन्‌ पुरागी और नई व्याख्या की विशेष छानवीन करने पर पुरानी 
व्याख्या ही अधिक अच्छी प्रमाणित होगी, क्योकि वह अधिक रपष्ट, सरल, 
नि सदिग्ध तथा व्यवहार्यता की दृष्टि से पूर्णरूपेण समुचित टै। अत इस 
ग्रथ के रचयिता ने, नई व्याख्या की ओर विशेष ध्यान न देकर पुरानी 
व्याघ्या से री काम लिया ९ और उसी के दारा राष्ट्र स्वरूप का 
आविष्करण किया है। 

यहाँ पर एक वात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। पुरानी 
व्याख्या में राष्ट्र कल्पना का एक अग “भाषा? माना गया है, कितु नई व्याख्या 
में उसका समावेश नहीं किया गया है, क्योंकि धर्म, सस्कृति तथा जाति इन 
तीनों वातों में एकता होने पर भी हमारे देश जीसे विस्तीर्ण देश में मूल भाषा 
एक ही होने पर भी प्रात तथा विभाग भेद के कारण उससे वनी हुई अन्य 
भाषाओं में सर्वदूर अतर पडना स्वाभाविक है । जैसे-जैसे अधिकाधिक काल 
व्यतीत होता जाता है, वैसे-वैसे यह अतर चढता जाता है और उससे 
भापा-विषयक विविधता का निर्माण होता है! फिर भी इन सारी भाषाओं की 
जड में मूल मातृभाषा ही का प्रवाह बहता रहता है और उन पृथक-प्रथक 
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भाषाओं के वातावरणा से यह बात स्पष्ट दिखाई जा सकती है फि यमी 
ऊपरी रूप से उनमें विविधता दिखाई देती है तो भी उस विविषतापूग ४ 
भाग के नीचे भाषा की एकात्मता का अस्तित्व बना हुआ है। यह होते हु! 
भी देश की मिन्न-भिन्न जातीय भाषाओं में इस प्रकार की विर 
(मीलिक एकता होते हुए भी) दिखाई देने के कारण ज्ञात होता है हि 
“मापा” शब्द पर जोर नहीं दिया गया टै। 
प्राचीन हिदुस्थान देश-- हिदू-राष्ट्र 

प्राचीन तथा अर्वाचीन राजनीतिशास्त्र की विचारधारा 
जो एकता एव समानता है, वह इस प्रकार प्रमाणित होने पर भी ईत 
सी पुस्तक में राष्ट्र के विभिन्न अग-प्रत्यगों का जो प्रतिपादन छिया गग 
हे, उसका विशेष ध्यान देकर अभ्यास किया जाना चाहिए और राष्ट्र 
करनेवाले उन अग-प्रत्यगों का यथार्थ रूप से जो महत्त्व है, उतै 
रीति से समझ लेना चाहिए और फिर उस सशारत्र ज्ञान के आहः 


वर्तमान भारत की ओर दृष्टिक्षेप करते हुए हमें इस बात का शोध करी 


की जडे 


चाहिए कि भारत का वास्तविक राष्ट्र स्वरूप अथवा राष्ट्रीयत्व कीन 
इस प्रकार परिशोधन करने के बाद इस पुस्तक के लेखक के क 
पाठक भी इसी निर्णय पर पहुँचेगे कि यह मालूभूमि, यह प्राचीन 

देश, हिदू-राष्ट्र ही हे। यही ल्दू-राष्ट्र प्राचीन समय में वेभवसप १. 
ऐश्वर्यशाली रहा है। आज यद्यपि उसकी दशा बहुत गिर गई है 
इसमें संदेह नहीं कि अस्तित्व उसी का है। और आगे चल प्र 
भविष्यत्‌ काल में भी उत्कर्ष तथा समग्र ऐश्वर्य से युक्त होकर इत र्र 
अपने परिपूर्ण स्वामित्व सहित निवास करने का अधिकार भी इसी ह 
का है। वर्तमान राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को आज यदि कोई 
तो इसी मनोभूमिका को ग्रहण करने और इस बात को जानने rt 
क्योकि इस समय इस राष्ट्र के अच्छे से अच्छे कार्यकर्ताओं के सब a 
विपथगामी हैं और घे इस (हिदू) राष्ट्र की उन्नति एव विकास केक 
घातक प्रमाणित हो रहे हैं। जनसाघारण के हदय में यह अम फेलाया का 
रहा है कि अर्वाचीन राजनीतिशास्त्र के अनुसार इस हिद्ू-राप्ट्र 
स्वरूप अक्षुण्ण बनाए रखना तथा हिदू जाति को इस देश का a 
दिलाने की चेष्टा करना अन्यायजनक एव अशास्त्रीय है। लोगों कै रिती ह 
भह अमजाल फेलाया गया है कि वर्तमान ससार में “राष्ट्र! शब्द की 
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कौन-सा. 


केवल भीगोलिक परिव्याप्ति तक ही सीमित रहती है और उसमें जाति, धर्म, 
सस्कृति आदि के लिए कोई स्थान ही नहीं है। इस प्रकार का भ्रमजाल 
फैलाने वाले आधुनिक अगुआ लोग अपनी स्वयमन्य ज्ञानदानता के अज्ञानी 
चक्कर में पडकर विपर्यस्त भावनाओं के कारण उन सिद्धातों की हँसी 
उडाते हैं, जिनका निर्णय हमारे पूर्व आचार्यो ने अपनी विशाल तथा 
यथार्थयाही बुद्धि के बलबूते पर किया था। और साथ ही साथ, वे लोग 
अपने युक्तिवाद से अपने देश वाधवों का बुद्धिभेद करके उन्हें विपथगामी 
बनाते हैं। ऐतिहासिक तथा सास्कृतिक दृष्टि से केवल अविश्वास और 
श्रुता ही नहीं, वल्कि मन में विद्वेष का विष रखने वाले समाज की इस 
देश के मूल निवासी समाज के साथ एकता स्थापित करने का जो 
अव्यवहार्यं जी-तीड प्रयत्न अपने-आपको सुजान देशभक्त समझनेवाले इन 
अभागों के द्वारा चलाया जा रहा है, उससे ती हमारे इस राष्ट्र के 
जीवन-साहित्य की जड ही में कुठाराघात हो रहा है। ऐसे लोगों की ऑखें 
खोल देने तथा उन्हें यथार्थ राष्ट्रकार्य की कल्पना कराकर उचित मार्ग 
सोयने-समझने की र्फूर्ति दिलाने के लिए इस पुस्तक का बहुत उपयोग होगा। 


कार्यक्षेत्र भे उतरने का आवाहन 


पुस्तक के लेखक ने वडी आस्था के साथ इस पुस्तक के उत्तरार्ध 
में 'हिदुस्थान-हिदू-राष्ट्र' की कल्पना का यथार्थ स्वरूप दिखाकर प्राजल 
बुद्धिवाले सारे हिदुओं से यह प्रार्थना की है कि वे अपनी जाति एव सस्कृति 
का ऐश्वर्य बढाने के लिए समर्थ, सुसगठित एव बलवान होकर कार्यक्षेत्र में 
उतर आएँ। इस बात का तो पहले ही पूर्ण रूप से वाद-विवाद होकर 
निर्णय हो चुका है कि 'हिदू? शब्द में किस कल्पना एव अर्थ का समावेश 
होता है। वह शब्द यथार्थ रूप से सग्राहक है और उसी विशाल अर्थ में इस 
पुस्तक में उसका उपयोग भी किया गया है और अत में उस विशाल अर्थ 
में जिनका समावेश किया जा सकता हे, ऐसी हिदू जाति की अगभूत 
अन्यान्य उपजातियों से इस पुस्तक में यह प्रार्थना की गई है कि वे 
शीप्रातिशीप्र जागृत होकर 'हिदूनराष्ट्र' के उद्धार के लिए प्रतिज्ञावद्ध बन 
जाएँ, क्योंकि हम इस समय कैसी दयनीय दशा को आ पहुँचे हैं, यह वात 
वर्तमान परिस्थिति पर सरसरी रूप से दृष्टि दौडाने पर भी तत्काल समझ 
में आ सकती है। आज हमारे देश का जो आतकग्रस्त चित्र दिखाई दे रहा 
है, वह इस प्रकार है- एक ओर एक समाज प्रकट रूप से हमारा शमुत्व 
करता हुआ हम पर आक्रमण कर रहा है और हमारे मनुष्यबल को तथा 
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अन्य साधन-सपत्ति कौ हमारे हाथों से छीन रहा है, दूसरी ओर दु 
समाज अपने मधुर भाषणों का भुलावा देता हुआ उपकार ण्व 

का आडवर खडा करके तथा निरुपद्रवी पवितता का ढोंग फेलाका हर 
मनुप्य-सपत्ति हमारे हाथों से निकाल ले जाता है। राष्ट्रटरक्त का 
कर रहा है और इसके अतिरिक्त अन्य लोग, जिनसे हमारे पैरों में पडी कु 
दासता की शुखलाएँ अधिक दृढ हुई और हम हीन दा के 
पहुँचे, इस प्रकार की हानिकर कार्यवाहियाँ कर रहे हैं। इसपर भी हातो 


की पारस्परिक उदासीनता, असावधानी, परस्पर वैमनस्य, कटी. 
अपनी सस्कृति के सवध में सहेतुकतापूर्वक अम अवत 
दृष्टिकोण-जनित्त अनास्था एव अनादर रखनेवाले लोगों की नाही 


होने से उनके द्वारा हमारे पूर्वजों के सवथ में फैलाई जानेवाली 

और अयुक्त तथा अनर्थकारी राजनीतिक वातावरण के निर्माण की वे 
में पडकर लोगों को अपने हित से विमुख कर उनके अज्ञान से लाम 
हुए उन्हें आत्मघात करने के लिए प्रवृत्त करनेवाले पिशुन छ 
की वेताल सवारी का कोलाहल, इन सारी क्रियाओं का सयोग 
दुरवस्था के साथ होकर हमारे देश की परिस्थिति तथा वस्तुस्थिति व्ह 
हृदयविदारक वन गई है। स्वयमन्य पडित बनकर जो लोग हमारी a 
अच्छी बातों का विनाश कर उनके स्थान पर पाश्‍चात्य ग 
प्रतिष्ठापना करने जा रहे हैं, इतना ही नहीं, वरन्‌ जो कुला ह द 
में अपनी वास्तविक राष्ट्रीयता की विस्मृत उत्पन्न कराकर पे 
भयानक एव विचित्र परिस्थिति की और हमें लै जा रहे हैं कि जिसे श्र 
हिदुत्व का सब प्रकार से नाश हो। उनकी ये सारी करतूत और oh 
अधिक भयानक कार्यवाहियाँ अब तक जिस सकटमयी का हुई 
किया गया है, उससे भी भयानक तथा विनाशकारी से भरी 
हैं। इन लोगों में एक पथ यह कहता है कि हिदू धर्म तथा सस्कृति असम 
होने के कारण त्याज्य है, तो दूसरा पक्ष “ये सव बातें अस! हु 
मूर्खता का मूर्तिमान स्वरूप हैं? ऐसा कहते हुए उनका त्याग करने के हु 
प्रवृत्त करके हमें सदिटास्पद एव सदेटजनक किसी विपरीत स्वरुप 
राजनीतिक मोक्ष की मृगमरीचिका के पीछे दीडने का उपदेश दे रहा है 


दोनों प्रकार के विघातक प्रयत्नों में उन्हें बहुत कुछ सफलता परर छः 


और उससे छिंदू-हृदय में यह अम पैदा हो गया टै कि सै हम 
अपनी रही आई हुई यट मातृभृ वास्तविक रूप से हमारी नहीं हैं और 
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हम लोग वास्तविक रूप से सुसस्कृत ही हैं। यह भ्रम हमारे हृदयों में बैठ 
जाने के अन्य भी कुछ कारण हैं । उनमें से कुछ कारणों का विस्तृत विवेचन 
इस पुस्तक में लेखक ने किया है। सभव है कि सहेतुक बुद्धिभेद के जो 
उदाहरण उसमें दिग्दर्शित किए गए हैं, उनसे सब लोग सहमत न हो सके । 
फिर भी उनके अदर समाए हुए इस विधेय को तो कोई भी अमान्य नहीं 
कर सकेगा कि यथार्थ ज्ञान को छिपाकर अयथार्थ कल्पना तथा मिथ्या 
भावनाओं का प्रभाव हिदू-हृदर्यो पर जमाने का सहेतुक प्रयास किया गथा 
है और इस प्रयास में उन्हें बहुत कुछ सफलता भी मिली है। हिदुओं के 
हदयों पर इन प्रयासों की मोहिनी फैली हुई है। इतना ही नहीं, वरन्‌ उसकी 
पक्की पकड हिदू नेताओं के दिलों पर भी जमी हुई है, जिससे ये नेता भी 
उन स्वप्नमयी अममूलक कल्पनाओं एव विनाशकारी उद्देश्यों की ओर 
जनसमाज को खींचकर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं। 


जन-जागरण 


उक्त भ्रममयंता की मोहिनी से जन-मन जागृत हो उठे, अपनी 
नैसर्गिक श्रेष्ठता. प्रचड शक्ति एव सुजानता के गुणों का उसे भान हो तथा 
पूर्वकाल की अत्युन्नत स्थिति फिर से प्राप्त कर लेने की महदाकाक्षा लोगों 
में जागृत हो, इसी उद्देश्य से पुस्तक के लेखक ने इस पुस्तक में अपने 
जागरणनाद को निनादित किया है। दुर्बलता से उत्पन्न असमर्थता की 
भावना, आत्मविश्वास का अभाव, असमर्थता की निराशा से उत्पन्न 
होनेवाली हीन भावना, इन सारे दोषों को लेखक ने यथासभव हटा दिया 
है। साथ ही साथ, उसने हम लोगों के हृदयों में घर करके बैठी हुई 
राष्ट्रीयता की भ्रममूलक कल्पना को अलग हटाकर हिंदुस्थान हिंदूराष्ट्र ही 
है, इस प्रकार की निश्चिति हमारे मन में चिरस्थायी करते हुए इस मिथ्या 
आरोप की व्यर्थता भी हमारे मन से दूर कर दी है कि हमारे अपने रहते 
आए हिदुम्थान देश के अदर यदि हम अपने स्वाभाविक स्वरूप के 
अधिकारों की रक्षा करने के लिए तत्पर हो जाएँ, तो वह निद्य या दूषणीय 
जात्यधता होगी। किसी देश की स्वामिनी जाति स्वय अपने ही देश के अदर 
जात्यधता के इस आरोप की पात्र हो ही कैसे सकती है? अलवत्ता, जो 
पराए लोग इस देश में इस इच्छा से रहने लग गए हैं और यहाँ जिनका 
अस्तित्व राष्ट्र की सद्भावना पर ही निर्भर रहेगा, वे सब यदि एक होकर: 
यहाँ की हकदार जाति का विरोध करने लग जाएँ, तो उन्हें राष्ट्राभिमान-शून्य, 
इतना ही नहीं, वरन्‌ यदि वे शन्नुभाव धारण कर लें, तो उस दशा में उन्हें 
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राष्ट्र का शतु भी माना जाएगा और माना जाना भी चाहिए। अपनी श 
एव अधिकारों का ज्ञान प्राप्त कर राष्ट्र व जाति जागृत हो उठी है, छ 
देखकर जो लोग भय से ही हल्ला मचाते हैं, वे लोग प्रत्यक्ष पापकर्म त 
हुए पकडे जानेवाले दुराचारी पापियो को छोड़कर दूसरे कीन हो श 
चोरों की इस प्रकार की हाय-तीबा की ओर ध्यान देने की धनी बो 
आवश्यकता नहीं । इसके विपरीत उसको तो यही उचित होगा कि दह 
दड अपनाए कि जिनसे उनमें पक्की धाक जम जाए, जिसके प्रभाव सै 
कभी आँख उठाकर धनी के स्वत्वों पर अपनी कुट्दष्टि न डलें। नं 
मन में इस प्रकार की जागृति उत्पन्न हो, ऐसा प्रयत्न भी लैर 
पुस्तक में किया है। 


अहिदुझो के सबध मे दुष्टिकोण 


पाठकों को इस पुस्तक को अभ्यासपूर्वक पढने की को 
सम्मति देने से पहले एक और बात वतलाने की आवश्यकता है। 
देशप्रेम एव प्राजलता के सवध में संदेह तक नहीं किया जा सकता, सत 
नेता भी अन्य लोगों की भाँति यह प्रश्‍न पूछ बैठते हैं कि अहि डे 
आप क्या करेंगे? “क्या उन्हें इस देश से निकाल वाहर म” हक 
भावी राजनीतिक उत्कर्ष के कार्य में अहिदुओं के लिए क्या प्रबध 
जाएगा?” उनके ये प्रश्न नि सदेह सच्चे अत करण के होते है। उग be) ते 
दृष्टि से तो दूसरे प्रश्‍न का उत्तर 'हॉ? दिया जा सकेगा, बते 
कुछ अहिदू जातियों ने पूर्वकाल में अपनी ऐतिहासिक ओ के 
की सृष्टि के लिए क्या ऐसे कार्य नहीं किए हैं, जिनके कारण हि 
हृदयों पर उनके सवध मे सतत तीव्र देप की भावना बनी रहे? क्या र्ध 
से कुछ लोगों की ओर से अब भी ऐसे अनन्वित कार्य नहीं हो रहै 
जिनके द्वारा वे इस कठोर शासन के लिए पात्र प्रमाणित हीं ? क्या पह 
तक हीन स्वार्थी बुद्धि से ऐसी मॉर्गे अधिकाधिक अनुपात में प्रस ह 
करते जा रहे हैं, जो राष्ट्र-कल्याण के लिए विघातक हॉ? क्या हम 
व्यवहार अब तक नहीं करते आ रहे हैं जो राष्ट्रद्रोही एव प्रत्यक 
का द्योतक हो? कितु यह सव कुछ होते हुए भी यह हिंदु-राप् बु 
प्राचीन उदारता की ओर ध्यान देकर अव तक विशाल हृदय से उनके उत 
अपराधों को क्षमा करता आया है और अब भी यद्यपि उनकै प्र 
दुष्टतापूर्ण कार्या की ओर ध्यान देने पर वे उक्त निर्वासन की संजा so 
प्रमाणित होते हैं तो भी हिदु-राष्ट्र उनके साथ इतनी कठोरता की ६ 
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` नहीं करना चाहता । इन पराए लोगों से केवल एक ही वात की अपेक्षा की 
जाती है और वह यह ऐ कि वे राष्ट्र के साथ वेईमान न बनें और राष्ट्र 
की प्रगति की राह में रोडे अटकाना छोड दें। उस दशा में हम भी अपनी 
शास्त्रशुद्ध कल्पना के अनुसार पाश्‍चात्य विचारको की विचार-प्रणाली को 
उचित स्थान देने के लिए सिद्ध हैं। चाहें इच्छा से हो, चारै ऐतिहासिक 
घटनाओं के कारण, कितु ऐसी पराई अल्पसख्यक जातियों के अस्तित्व के 
कारण विभिन्न देश-विदेशों में जो जटिल समस्याएँ उठ खडी होती ?, 
उसपर विचार करके उन्हे हल करने का कार्य युरोपियन महासमर के 
पश्चात्‌ प्रस्थापित हुए राष्ट्र सघ ने कर डाला है। इन अल्पसख्या वाली 
जातियों के अधिकारों का समीकरण देश की प्रधान हकदार जाति के 
अधिकारों के साथ उन्होंने इस चतुराई एव बिवेकपढुता के साथ सपन्न 
किया है कि जिससे न तो मूल हकदार जाति के टित सवर्थो पर किसी 
प्रकार का आघात ही होता है और न राष्ट्र की एकता ही मग होने पाती 
है। उसके द्वारा निश्‍चित की गई यह व्यवस्था तथा उसकी जड में रही हुई 
विवेक-परपरा अब सबके लिए परिचित-सी हो गई है। लेखक ने इस 
पुस्तक में अपने देश की वर्तमान स्थिति की तुलना राष्ट्रसघ के उस निणय 
के साथ की ऐ॥ इस परिस्थिति में हो रही राष्ट्रधातक तथा राष्ट्रविरोधी वातें 
इतनी स्पष्ट तथा सर्वश्रुत हैं कि उनका अधिक विवरण देने की आवश्यकता 
नहीं है। अत राष्ट्र सघ के उक्त निर्णय के अनुसार हमारे देश की 
अल्पसख्या वाली जातियों का प्रश्‍न हल किया जाए, इस प्रकार का प्रयत्न 
करके राष्ट्रीय हित साधना प्रत्येक हिदू राष्ट्रीय का एक आवश्यक कर्तव्य 
है। सबसे बडी दुख की वात तो यट है कि इग्लेंड में भारत के भविष्य 
की सृष्टि करने के लिए जो वर्तुल परिषद (गोल मेज कान्फ्रेंस -स ) हुई 
थी, उसमें हिंदू-राप्ट्र की ओर से हिदू महासभा के नेता तो इस बात पर 
जोर देकर कह रहे थे कि हिदुस्थान जिस राष्ट्रसघ का एक सदस्य है, उसी 
राष्ट्रसघ के दारा किए गए निर्णय के अनुसार अल्पसख्यक जातियों कै प्रश्न 
का निपटारा किया जाए । इसके विपरीत, उस समय राष्ट्र के वास्तविक हित्त 
की ही ओर हमारी दृष्टि लगी हुई है, ऐसी डींग मारनेवाले, राष्ट्र के निर्दोष 
राजनीतिक ज्ञान का सारा भडार अपने ही पास है, ऐसा दावा पेश करने 
वाले तथा अपने जाज्वल्य देशप्रेम का प्रदर्शन करते फिरने वाले नेता ने इस 
सूचना को उल्टाकर उसके स्थान पर इस राष्ट्र के माथे पर राष्ट्रविरोधी, 
राष्ट्रधातक तथा लोकविलक्षण प्रकार की कुप्रसिद्ध जातीय निर्णय योजना 
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र्क 


लदवा ली। उस गिर्णय के सवध में राष्ट्रीय महासभा (अर्थात्‌ केस “पौ 
और उसके शीर्ष पर विराजमान ररे हुए नेता जब “न तो वह रह 
और न धिकूकृत” इस प्रकार की बृष्न्नगावत नीति का अवलबन कै 
और अपनी इस नीति के समर्थ में जब असमर्थनीय एव हास्पासद 
पेश करते ह, तव उनकी उस दयणीय दशा पर तरस आता है आए हि 
ही क्रोध भी। सयुक्त ससदीय मठल में जिस रीति से इत a 
खीचातानी की गई, जिस प्रकार के घृणित रूप के झगडे लडे गए, अर 
समझीते का बाजार जिस प्रकार बढाया गया और राष्ट्रटित का गला 
के लिए की जानेवाली स्वार्थपूर्ण लूटमार का जो घृणित दृश्य 

उसे देखने पर यही एक बात स्पप्टरूप से पाई जाती है कि मर 
में “राष्ट्र की कल्पना का जो स्वरूप रहता आया है, उसे सा 
सपूर्णरूप से हम लोग अज्ञान में हैं और टिदुस्थान कै रास 
भारतीयों के मनों पर जो राष्ट्रीयत्व विहीन, विपर्यस्त एव विकृत जइ 
पडा हुआ है, वही इस दुरवस्था का प्रधान कारण है। यह देखकर 
होता है कि हिडुस्थान में हिदू राष्ट्रीयता का ही राज्य रहे, इत सवा हि 
तथा नैसर्गिक कल्पना को ग्रहण करना भी भारतीयों कै हृदयो पक 
दूभर सा हो उठा है। जिसके सारे हितसबध इसी भूमि के साथ गाती 
हों, इस भारतभूमि ही को जो अपनी मातृभूमि समझता हो, इस स्वी 
के हितसाधन ही की एकमेव बुद्धि जिसके मन में बसती हो, है 
यही धारणा रहती आई हो कि उसके लिए इस ससार में इस माह 
बढकर दूसरी कोई वस्तु पवित्र नहीं है और इन्हीं सब कारणों सेहत 
भूमि को अपनी पितृभू एव पुण्यभूमि मानता आया हो, सक्षेप मेँ 
पूर्वकाल से लेकर जो अति प्राचीन जाति इस देश में रहती आई है, बरो 
में जिसने जन्म धारण किया हो और प्राजल राष्ट्र प्रेम से प्रेरित ति 
इस मातृभूमि के उद्धार कार्य में अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए यह 
हुआ हो, उस हिदू को, उस एकमेव हिदू ही को “राष्ट्रीय (rate 
विशेषण क्यों न लगाया जाए, यह वात हमारी समझ में नहीं आती। दी 


1 


स्स 


इस देश में ऐसी एक सपूर्ण जाति है, जो ऐसे अफगान या होती 
के हित अपनी एडी का पसीना चोटी तक पहुँचाने के लिए सदा रवृ के 
है जिसका अब अस्तित्व तक नहीं रहा है अथवा इस देश 

किसी एक स्थान को अपना ध्यान-केंद्र बनाते हुए वह उसकी जो क 
सारी प्रार्थनाओं का प्रवाह प्रवाहित करती है। इसके अतिरिक्त इस भूमि 
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अदर की किसी भी वस्तु को वह पवित्र नहीं समझती। ऐसी जाति का 
समावेश राष्ट्रीय जाति में करना या होना सर्वया असभव है । ऐसे लोग 
पराए (घर के बाहरवाले) मानने योग्य हैं। 


हिदू पुन जनतूभुरू बने 


ऐसी वस्तुस्थिति होने पर भी हम हिदू लोग ऐसी कोई वात नहीं 
कहते जैसी कि राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष पद को दो बार प्राप्त करने वाले 
मीलाना मुहम्मद अली ने कह डाली थी। उन्होंने कहा था कि इस समय 
हमारे दुश्मन रहे हुए अग्रेजों को इस देश से निकाल बाहर कर देने के लिए 
हमारा आपस में एक बन जाना एक राजनैतिक पैंतरा है और उनके 
(अग्रेजों के) इस देश से निकल जाने के पश्चात्‌ इस देश पर किसका 
अधिकार रहना चाहिए, इस बात का निर्णय ये दीनीं जातियाँ (हिदू तथा 
मुसलमान) आपस में लडकर कर डालीं। भारत में रहनेवाली अहिदू जातियों 
की राष्ट्रीयता की झलक दृष्टिगत कराने के लिए उक्त शब्द पर्याप्त होंगे। 
हमारी यह राष्ट्रीय जाति (हिंदू जाति) अपनी सास्कृतिक उदारता एव 
उदात्तता से, प्राय अपराध की सीमा तक पहुँचनेवाली निस्पृहता की 
पराकाष्ठा से प्रेरित होकर, अपने मित्रों एव दुष्ट कृत्य करनेवाले शज्जुओं की 
ओर भी क्षमा भावना से देखती है तथा उनके सारे अपराधों को विसार देने 
के लिए सिद्ध होती हुई अपनी दोनों भुजाएँ फैलाकर विद्वेपी दलों तक को 
अपने दृढतर आलिगन में समाविष्ट कर लेने एव उनके साथ बघुभाव का 
व्यवहार करने के लिए सदा सिद्ध रहती है। कितु जिन जातिवालों को अन्य 
किसी देश में जाने के लिए स्थान नहीं रह गया है, यहाँ पर जिन्होंने जन्म 
धारण किया है और जीवनपर्यत इसी देश में रहने के बाद जिनका “मृत 
शरीर” इसी देश की भूमि में समाविष्ट होनेवाला है और इस देश के 
राष्ट्रीयत्व को प्राप्त करने का सीभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, ऐसे जातीय 
लोगों से ऐसी अपेक्षा की जानी बिल्कुल स्वाभाविक होगी कि वे अपने इस 
पुरातन देश के साथ द्रोह न करें! हिदू जाति का राष्ट्रीय वातावरण राष्ट्रद्वेप 
के विष से विषाक्त न यना दें और राष्ट्रसघ के द्वारा निश्चित की गई 
अपनी उस सीमा के अदर रहें, जिससे कि वे अपना आस्तित्व सुखमय बना 
सकें और साथ ही साथ अन्य जातिवालों के सुख में भी वाधा न उत्पन्न 
हो। वास्तविक रूप से देखने पर ज्ञात होगा कि यह हिदू जाति इतनी उदार 
है कि वह अपने किसी शत्रु के साथ भी दुष्टता का व्यवहार न कर सकेगी 
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और इस प्रकार अपने शत्रुओं के साथ भी मिनता का व्यरटार करना छा 
अपना ही अधिकार समझते एए उसके लिए यह राष्ट्र सघ जेसी पराई ऑर 
प्रयरथ सस्था का मुँए भी ताकती उ रऐगी। उसके इस उदारतापूर्ण सव 
के पर्याप्त प्रमाण उसके इतिएस में साज ही में पाए जा सकते है। झा” 
ही नहीं, वरनू यह भी उक्त आघारों को देखने पर प्रमाणित हे चुक 
उसके स्वमाय में क्षमाशीलता का इतना अतिरेक हुआ है कि जिसके कार 
यह गुण भी राष्ट्र के लिए घातक प्रमाणित ऐकर वर्तमान दुरवर का 
कारण चन गया है। इस प्रकार की यह हिंदू जाति है। आपने राष्ट्री 
पुनर्निर्माण में हिंदू उन्हें नहीं भूलेगा, जो आज उसके पडोसी हैं be 
घर घे रहते हैं, भले ही ये किसी प्रकार वहाँ घुसे हों। उन्हे सव प्र १ 
उचित सरक्षण दिया जाएगा जो एक मानव होने के नाते उन्हे न 
चाहिए । क्योकि हिंदू-स्वार्थ मानव-प्रेम का ही दुसरा नाम है, यह परपए 
चला आ रहा है और इसके पर्याप्त ऐतिहासिक प्रमाण मीजूद €। ये र 
वाते “राष्ट्र भीमासा' नामक इस ग्रथ में, जो देश में अपने ढग ही प्रक 


अथ छै, किस प्रकार से विकसित और प्रतिपादित की गई हँ, मह मि 


को पढने सै स्वय ही ज्ञात होगा। मैं इसके अध्ययन के लिए ह 
आमत्रित करता हूँ। इस ग्रथ के लेखक की यह हार्दिक इच्छा है कि 
छोटा सा अथ हमारे राजनैतिक और सामाजिक जीवन में वैज्ञानिक 
से देखने की शक्ति प्रदीप्त करे और हिंदू राष्ट्र को जागृत करने शा 
राष्ट्रीयता के स्वरूप को समझने के लिए प्रोत्साहन दे, यह र रष 
एकता को धारण कर अपनी वास्तविक महानता और शक्ति ५८ पू 
विश्वास रखते हुए गौरव के पथ पर अग्रसर हो सके! इस आशा 
हो और हिदू को पुन अपना जगद्गुरु का पद प्राप्त हो। 

Pe 


२ मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
(नागपुर के सुप्रसिद्ध नागरिक शी यादवराव जामदार 
द्वारा लिखित 'वाल्मीकीज राम एड हिज पॉलिटिक्स 
नामक अग्रेजी अथ की २ दिसबर १६४६ की 
अग्रेजी में लिखी प्रस्तावना का भाषानुवाद) र 
भारतवर्ष के लोगों के सम्मुख प्रभु रामचद्र का जीवन एक उत 
पुरुष, मानव-सामर्थ्य के लिए जो सर्वोत्तम उन्नति सभव हो सकती दै ३ 
(रच श्रीशुरुणी शम अड 


मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अकित किया गया है। रामचरि के महान 
गायक वाल्मीकि ने प्रभु रामचद्र के अवतार पर विश्वास होते हुए भी बहुत 
प्रयत्नपूर्वक उनको अद्भुत, रहस्यमय एव दैवी शक्तियों से युक्त अवतार के 
रूप में चित्रित नहीं किया, अपितु मानवीय गुणों, मानवीय भावनाओं तथा 
मानवीय सामर्थ्यसपन्न एक मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। 


एक ऋषि एव द्रष्टा के नाते वाल्मीकि ने उन लोगों की मनोरचना 
का ठीक-ठीक विश्लेषण किया था, जिनके लिए वे महाकाव्य की रचना कर 
रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग इस दुर्बलता से ग्रसित हैं कि श्रेष्ठ अवतार 
नामस्मरण के लिए हैं, न कि अनुकरण करने के लिए। इस कमजोरी के 
कारण लोग कूपमडूक एव निरुद्योगी वनते हैं और उनका अध पतन होता 
है। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य को श्रेष्ठ बनने, परमपिता 
परमात्मा के समान पूर्ण बनने, इस लोक में चैतन्यपूर्ण कार्यशीलता कै द्वारा 
शुख एव समृद्धशाली जीवन का निर्माण करने और साथ ही साथ अवतार 
के द्वारा अभिव्यक्त सत्य का साक्षात्कार करने की प्रवृत्ति (मनुष्य के सच्चे 
धर्म) का दमन हो जाता है और मनोदीर्बल्य, अधश्रद्धा और निष्क्रियता 
उसके स्थान पर आ जाने से समाज का पतन, विघटन और विनाश होता है। 


आज भी यह दुर्बलता दिखाई देती है। श्री कृष्ण, श्री रामचद्र, 
भगवान बुद्ध (जो सभी अवतार थे) मनुष्यों के सामने आदर्श स्वरूप थे, 
परलु लोगों ने अपनी दुवलता के वशीभूत होकर उनका अर्थहीन नामोच्चारण 
मान ही किया तथा उनके आदर्श जीवन की ओर से आंखें मूँद ली। 
शिवाजी, लोकमान्य तिलक और महात्मा गाँधी को अवतार कीटि में 
रखकर, उन्हें निर्जीव पूजा का विषय बनाने तक लोगों की प्रवृत्ति वढ गई। 
समस्त सकटों का स्वेच्छापूर्वक सामना कर और दुर्लष्य पर्वत-सदूश बाधाओं 
को लॉधकर जीवन के शाश्वत मूल्यों एव आदर्शो की प्रतिष्ठा करनेवाले 
उनके जीवनादर्शा को हमने आँखों से ओझल कर दिया। 


प्रश्नु रमचद्र णी का मानव रूप 

हमारे समाज की परपरागत दुर्बलता का भान होने के कारण 
वाल्मीकि ने मानवीय विकास की चरम सीमा तथा मानवी गुणों के अनुपम 
आदर्श के रूप में प्रभु रामचद्र को मानवातीत गुणों से युक्त एक मानव के 
खप में इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि उनकी माता-पिता के प्रति भक्ति, 
भाइयों के प्रति स्नेह, पत्नी-प्रेम, करुणा और विशुद्धता सबकी प्रेरणा के 
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विषय वन गए टैं। ये और अन्यान्य प्रतिदिन के मानव-जीवन कै हक 
इतने उत्कृष्ट रूप में रखा गया है कि जिनसे स्फूर्ति ग्रहण कर स्व व 
मनुष्य अपने दैनिक जीवन को उस उज्ज्वल आदर्श के अनुसार दाल हे 
तथा उन्नत कर सके। जिन कठिनाइयों से वे पार निकले, म ठ 
बाद में अर्छागिनी के वियोग का दुख सहन किया और अव पप त 
अधर्म की शक्तियों पर उन्होंने जो विजय प्राप्त की, उससे हमारे ह 
आशा की लहर पैदा होती है। विश्‍वास का अकुर उगता हे और इस 
साहस की स्फूर्ति प्राप्त होती है कि समस्त आपत्तियों से लोहा लैकर, को 
विजय प्राप्त कर इस पृथ्वी पर अपने को ईश्वरीय प्रतिमा के मुल 
सकते हैं। 


महान व्यक्तित्व 


एक 

परतु मनुष्य और विशेषतया मनुष्यों के नेता कै की 
पक्ष और है- अपने समाज, जिसका वह स्वय भी घटक है, के स्या 
इस पक्ष की अभिव्यक्ति देश, काल, परिस्थिति के अनुसार विभिन्न 
होती है। जो नेता को उपदेशक, धार्मिक एव सामाजिक सुधारक, कसी है 
प्रकाश-स्तभ अथवा इन सब के सम्मिलित रूप में पो गी 
वाल्मीकि द्वारा गाए गए श्री रामचद्र के जीवन में इन op र्‌े 
अभिव्यक्ति होती है । यहाँ एक सीमित प्रस्तावना में, मनुष्यों होगा! 
इस महापुरुष के समस्त गुणों की विस्तृत व्याख्या करना wh ह्मा 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि सभी परिस्थिय में, सुख उ प्रा 
समाज ने इस महान व्यक्तित्व से स्फूर्ति प्राप्त की है और सफलता 
करने में उससे मार्गदर्शन पाया हे । 


"दिग 
आधुनिक काल में मनुष्य पर राजनीति का प्रभाव है। ह प्रत 

वह अधिकाधिक हावी होती जा रही है। यहाँ यह विचार करने बी 
नहीं है कि यह प्रगति ठीक दिशा में है अथवा नहीं, परतु रह 
स्थिति है। राजनैतिक आकाक्षाओं के इस युग में भी श्री रामच कर 
शासन से मुक्ति पाने के सघर्ष में हमारे समाज को स्फूर्ति प्रदान स्वर्गीय ही 
हैं। एक मराठी पत्र “काल? के विख्यात देशभक्त सपादक तबो 
शिवराम महादेव पराजपे ने श्री रामचद्र को “अत्याचारी-सहारक' दी 
कर लोगों को उनके कार्यों का स्मरण दिलाया था और लोगों में 
शासन से लोहा लेने की ज्वाला प्रदीप्त की थी। महात्मा गाँधी नै " 
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का स्मरण दिलाकर लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने की सुखी और 
आर्थिक अभाव से मुक्त करने के लिए प्रयास करें। 


शमराज्य की पुनर्स्थापना 


उपर्युक्त पृष्ठभृमि में प्रस्तुत ग्रथ के लेखक ने श्री रामचद्र को चतुर 
राजनीतिज्ञ तथा ऐसे “रामराज्य” के सस्थापक के रूप में लोगों के सामने 
कुशलता से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिसमें शाति का साम्राज्य था, 
लोग धर्म और कर्तव्य का पालन करते थे तथा सुख और वैभव का जीवन 
विताते थे। श्री रामवद्र के जीवन के विभिन्न पहलू, जैसे परिस्थिति का 
आकलन करने की क्षमता, राजनैतिक सूक्ष्म दृष्टि, राजनीतिज्ञता, अपना 
सव कुछ समर्पित कर जनसेवा का व्रत, दुष्टों का निर्दलन, दुष्टों के चगुल 
से निष्पाप लोगों की मुक्ति और रक्षा, धर्म का अभ्युत्यान, अर्थात्‌ समाज 
की धारणा से विषमता का निर्मूलन, विभेदों में सामजस्य, परस्पर विद्वेष का 
निवारण तथा विपुल विविधता प्रकट होनेवाले जन-जीवन में मौलिक एकता 
आदि का साक्षात्कार होता है। इन पहलुओं के कारण उस समय की 
समस्याओं का निवारण हुआ । आज भी हमें वर्तमान समस्याओं का 
समाधान तथा अपने देश में रामराज्य की पुनस्थापना के लिए उनका 
गहराई से अध्ययन कर, उनसे उचित शिक्षा ग्रहण कर, उन्हें आत्मसात कर 
आचरण में लाना होगा। 


अपेक्षित शुणसपदा 


मानव का नेतृत्व करनेवाले लोगों में, सार रूप में जिन गुणों की 
आवश्यकता है और रामराज्य की प्रतिष्ठापना की जो पूर्वपीठिका है, वह 
है पूर्णतया शुद्ध व्यक्तिगत जीवन, समाज के सुख दुख में समरस होने की 
क्षमता और परिणामत स्वयस्वीकृत आत्मसयमी जीवन, अजेय सैनिक शौर्य 
द्वारा भी जनता के इन वलेशों को उत्पन्न करनेवाली आक्रामक शक्तियों का 
दमन करने का चातुर्य, सत्य के प्रति प्रेम, वचनपालन का सकल्प और 
जनहित-सिद्धि हेतु परिपूर्ण आत्मसमर्पण, चाहे उसके लिए फिर कितने ही 
त्याग की आवश्यकता (उदाहरणार्थ-- सीता देवी का त्याग) हो और सबसे 
महत्त्वपूर्ण बात है समाज के धमे एव सस्कृति पर अटल निष्ठा। ये तथा 
अन्य अनेक गुण जो इस महान जीवन में प्रकट हुए हैं, उन्हें उन सब लोगों 
को अपने अदर निर्माण करने की आवश्यकता है, जो हमारे समाज को 
आज दु ख-दारिद्रथ से समृद्धावस्था की ओर तथा अध पतन से गोरव की 
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ओर ले जाने के लिए प्रस्तुत हैं, अन्यथा रामराज्य केवल एक ळी 
के रूप में हमारी जिह्वा पर रट जाएगा और वह कल्पना स्वप्न 
जाएगी, साकार नहीं होगी । 


पथ प्रदर्शन 


श्री रामचद्र के जीवन के इस दुर्लक्षित पक्ष, जिसमें मागवता मै 
महानता निहित है, पर प्रस्तुत अथ में प्रकाश डाला गया है। आज 
समस्त देश पर नैराश्य एव क्षोभ की घटाएँ घिरी हुई हैं और जनता नह 
करती है कि चे सव लीग, जिनके हाथ में नेतृत्व की बागडोर है, वैसे हे 
हे, जैसा उन्हें होना चाहिए था, लोगों के मन की यह सुत अभित 
उन्हें प्रकाश और योग्य मार्गदर्शन तथा ऐसी प्रेरणा प्राप्त हो, जिषे न 
के अधकार में भी प्रकाश दिखाई दे, दिन-प्रतिदिन और अधिक ळा 
जा रही है। ऐसी परिस्थिति में श्री रामचद्र के जीवन की प्रस्तुत 
हमारे पथ-प्रदर्शन के लिए आशा की किरण है। 

ट्ट 


३ हमारे रष्द्रजीवन की पर्पर 

(श्री बाबासाहेव आप्टे द्वारा लिखित “हमारे 

राष्ट्रजीवन की परपरा' की दास नवमी शके 

१६७२, सन्‌ १६५० को लिखी गई प्रस्तावना) 

हमारे प्राचीन वाडूमय में जगस्थितिपालक श्रीपरमेश्वर 
अनेक अवतार वर्णित हैं, उनमें मत्स्यादि दस अवतारो को ही प्रमुल 
दिया गया है। ये दस अवतार, उनके आविर्भाव के समय द्वार 
की दयनीय अवस्था, उनका जीवनकार्य, उनके श्रेष्ठ पराक्रम, उनकै बातै 
किया हुआ दुष्ट-नियमन व साधु-सज्जनों का सरक्षण इत्यादि अनेक त 
अखिल भारत के आबालवृछों की जिह्वा पर हैं। यह वात भी 
हे कि भारतीय जनता जिसे आज हिदू कहते हैं, उक्त दशावतारो कई 
गिने जानेवाले थीरामचद एव श्रीकृष्ण की उपासक है। प्रश्‍न उठ सकत 
कि इन अवतारों के प्रति ही जनता में इतने एकमत से आदर की 
चयों है? अखिल विश्व और विशेषकर इस पुण्यपावन भरतञ्ूमि मै सम के 
पर ऐसे असख्य महापुरुषों के उत्पन्न हौने पर भी, जिनमें अवतारे ति 
विभृतिमत्व श्रीमत्त्य एव उर्जितत्व के लक्षण लागु हो सकते हैं 


श्र] दी शुरुछी शमत्र अड 


कैजी 
स्थान 
जर्नी 


केपल इन्हीं दस को ही चुउकर अपने हदयों में क्यों बसाया? इसका व ऐसे 
अन्य प्रश्नों का उत्तर, अवतार के जीवा के सर्वमान्य उद्देश्य - 


परिनाणाय साछूरां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। 
घर्मसरथापनार्धाय सभवामि युगे युगे 11 
(गीता ४/८) 
(साघु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पापकर्म करनेवालों का 
विश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरए से स्थापना करने के लिए 
में युग-युग में प्रकट होता हैँ) - से प्राप्त छो सकता ?। 


धर्म की परिभाषा 


“धर्म! शब्द या यर प्रमुख अर्थ कि जिसके द्वारा अभ्युदय व 
नि श्रेयस की प्राप्ति होती 0 और समाज सुव्यवरिथत सुखी एव एकसूत्र में 
वैंचा रएता 0, सबको विदित ही है, अर्थात्‌ ऐटिक जीवन को सुख-साधनीं 
आदि से अत्यत समृद्ध कर, जिससे व्यक्ति को पशुत्व से मानवत्व की ओर, 
मानवत्व से देवी-सपत्तिरूप गुणसमुच्चय प्राप्त कर मोक्ष की और बढने की 
प्रेरणा प्राप्त ऐोती टै तथा अनुकूत परिस्थिति का लाभ होता है, वही धर्म 
है। मानव स्वभावत ही समाजप्रिय प्राणी है। प्रत्येक भू-भाग में मानव 
एकाकी न रहते एए, आपस में मिल-जुत कर रहते हैं, अर्थात्‌ अपना एक 
समाज बनाकर, उसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक-दूसरे पर अवलबित रहना 
पडता है। उसी प्रकार प्रत्येक को अपना जीवन निर्भयता एवं सुख से 
व्यतीत कर सकने के लिए इन सभी व्यक्तियों के पारस्परिक सवधों को 
मित्रता, सहकार्य तथा आत्मीयता से युक्त रखना आवश्यक होता है। दूसरे 
शब्दों में, समाज का सुव्यवस्थित होना आवश्यक रै, अन्यथा अव्यवस्था 
निर्माण होकर, व्यक्ति को अपने विकास के निमित्त अपेक्षित शाति का लाभ 
कभी भी नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही ऐहिक जीवन में व्यक्ति के सर्वथा 
समाजाधीन लेने के कारण, जिस प्रमाण में समूचे समाज की उन्नति होगी, 
उसी प्रमाण में प्रत्येक व्यक्ति का अभ्युदय साध्य हो सकेगा। समाज की 
उन्नति का अर्थ, उसके कुछ व्यक्तियों का भाग्यपूर्ण जीवन नहीं, अपितु 
प्रत्येक व्यक्ति को उसकी शक्ति-बुद्धि के अनुसार जीवन के सुखों की अधिक 
से अधिक प्राप्ति होना तथा प्रत्येक को अपनी उन्नति हेतु अधिक से 
अधिक अवसर एव तदनुरूप सुख की प्राप्ति हो सकती है। सभी व्यक्तियों 
को इस प्रकार सुख प्राप्त हो सकने की व्यवस्था होने पर ही, समाज 


श्रीशुरुणी समद्र खड ६ {शे 


सुव्यवरिथत रह सकता टै। अत या" स्वाभाविक हैकि उ 
सुव्यवस्था का निर्माण और उसकी रक्षा करने में अपनी wus 3 
प्रकट की, उन्हीं की स्मृति समाज के हृदय-पटल पर अमिट 
अकित हुई और आउवशिक सरकार के रूप में समाज उन श्रेष्ठ 

का पुजारी वन बैटा। 

दुष्ट आक्रामको का पराभव 


समाज के सुव्यवरिथत सुखी जीवन के मार्ग में दो प्रकार वी a 
उत्पन्न हो जाया करती टैं। जो समाज किसी विशिष्ट भू-भाग ल क 
होता रै और सभी व्यक्तियों का योग्य समन्वय कर ग 
सुख-शातिपूर्ण बनाने में प्रयत्नशील रहता है, उस समाज पर अन्य दीवा हौ 
के निवासी समाज की ओर से टोनेवाला आक्रमण ही पहली और त 
ध्यान में आनेवाली वाघा है। ऐसे परचक्र के प्रसग पर स्वार्थी, आवश्यकता 
तथा दुष्ट प्रवृत्तिवाले आक्रामकों का उन्मूलन कर, यहाँ तक कि प ही 
पडने पर उनका नाश करते हुए भी रक्षा करना, एक आवश्यक दीन तथ 
होता है। जो अलीकिक पुरुष, ऐसे आक्रमण के कारण त्रस्त व 
आक्रामकों के भीतिक सामर्थ्य को देख हतप्रभ व निराश बने हर 
में, आशा का नवचैतन्य उत्पन्न करता है, समाज की समस्त तचो कुट 
केंद्रीकरण कर अपनी नेतृत्वकुशलता के द्वारा समाज के उड खड 
आक्रामकों का पराभव कराते हुए समाज के त्राता के रूप में 
होता है, उसने अवतारकार्य का एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया, 2 साध 
जा सकता है। दशावतारों में से अधिकाश के जीवन में उत्कटता ३। 
व्यक्त हुआ अवतारकार्य का यह भाग, हमें सहज ही दिखाई पडता 


विशिष्ट शरकारो की शुद्धता व सुरक्षा 


परकीय आक्रमणों का सामना करते समय, उस समार्ज मेँ 
विशेष प्रकार की एकत्व की भावना जड पकडने लगती है। अन्य 
से अपने समाज की भिन्नता का ध्यान होने से, स्वकीय और परकीय मॅ 
भावना व्यक्त होती है। एक विशिष्ट भू-भाग में तथा समान विशिष्ट 
समाज की सुस्थिति की समान कल्पना अत करण में सेंजोकर, एक 
जीवनप्रणाली अपनी है, इस बात का अनुभव स्पष्ट होने लगता है अल 
उस भूमि का राष्ट्रीयत्व प्रकट होता है और अन्य लोगों के साथ राष्ट्रीय 
सघर्ष में अपने समाज के केवल व्यक्तियों का ही नहीं, अपितु अपने रा 


[9३४] क्रीशुरुखी शमत्र छड 


वा 


वैशिष्ट्य का भी सरक्षण करना महत्त्वपूर्ण है, ऐसी कल्पना दृढमूल होती 
जाती है। परकीयों से सपर्क या सघर्ष निर्माण होने पर भी अपने वैशिष्ट्य 
को अक्षुण्ण बनाए रखने के निमित्त, प्रत्येक व्यक्ति पर दृढ सस्कार अकित 
किए जाने की सावधानी रखने का प्रयत्न होता है। अत ऐसे सस्कारों को 
अंकित करनेवाले तथा उन्हे उज्ज्वल रखनेवाले उपायों को व्यवहत करने 
हैतु समाज योजना करता टै और उन योजनाओं के द्वारा अपने विशिष्ट 
सस्कारों को शुद्ध व सुरक्षित बनाए रखने का प्रयत्न करता है। 


शष्ट्र जीवन का वैशिष्ट्य 


अपने भारतवर्ष में ऐसी योजना से संबधित विचार, अनेक प्रयोग 
करने के पश्चात्‌ निश्चित किए गए। साराश में उनका निष्कर्ष यही रहा है 
कि प्रत्यक्ष सत्ता व सपत्ति से अलिप्त रटनैवाला, ज्ञानसपन्न, शीलसपन्न, 
तप पृत, सपूर्ण समाज के उत्कर्ष हेतु जीवन-सर्वस्व न्योछावर करनेवाला 
और अपने उज्ज्वल चारित्र्य, पावित्र्य व समाजहित चितन के द्वारा समाज 
पर अपना प्रभाव रखनेवाला एक वर्ग होना चाहिए तथा उसे स्व-सत्ता को 
भी (यदि वह उन्मत्त व दुष्ट हो) समाज कल्याणार्थ दडित करते हुए उसके 
स्थान पर सच्ची लोकहितकारी सत्ता प्रस्थापित करनी चाहिए, समाजशिक्षा 
दारा सभी व्यक्तियों में स्वकर्तव्य जागृति करते रहना चाहिए, कहीं पर भी 
अन्याय, अनाचार, दुख आदि को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, यदि 
उत्पन्न हुए हों तो सर्वन नित्य सचार करते रहने के कारण उस ओर 
यथासमय ध्यान देकर, समाज की विगडी हुई घडी को फिर से ठीक वैठा 
देना चाहिए। ऐसे वर्ग को निर्माण करना और उसका सभी प्रकार से 
सरक्षण व सवर्धन करना ही अपने भारतीय राष्ट्रजीवन का वैशिष्ट्य है। 


समाज व्हे प्रेमादर का व्छेद्र 


कितु कभी-कभी सत्ता इतनी उन्मत्त हो जाती है कि वह इस वर्ग 
के अकुश को भी नहीं मानती । सत्ता के मद से उन्मत्त सत्ताधारी, स्वकीय 
होकर भी दुप्टता करने लगते हैं। उनके अत्याचारों से, प्रजा त्रस्त व दीन 
हो जाती है । सत्ताधारियों की हौँ में हाँ मिलानेवाले लोगों की ओर से अनेक 
अत्याचार होते हैं और समाज की घडी विगडने लगती है। सत्तालोलुपता, 
उपभोगलालसा आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और स्वार्थ और फूट की प्रवृत्ति 
बल पकडती है तथा उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रजीवन खतरे में पड जाता 
है। समाज पर राष्ट्रजीवन के समुचित सस्कार अकित कर, उसकी (समाज 


श्री शुरुणी समग्र खड ६ (११४) 


सुव्यवस्थित रह सकता है। अत यह स्वाभाविक है कि उन्होंने झ 
सुव्यवस्था का निर्माण और उसकी रक्षा करने में अपनी अलौकिक bo 
प्रकट की, उन्हीं की स्मृति समाज के हृदय-परल पर अमिट अकषर 
अकित हुई और आनुवश्चिक सस्कार के रूप में समाज उन श्रेष्ठ 

का पुजारी वन वैठा। 


दुष्ट झाळ्रामको का पराभव 


समाज के सुव्यवस्थित सुखी जीवन के मार्ग में दो प्रकार की है 
उत्पन्न हो जाया करती हैं। जो समाज किसी विशिष्ट भू-भाग में वा क्ष 
होता हे और सभी व्यक्तियों का योग्य समन्वय कर अपने se 
सुख-शातिपूर्ण बनाने में प्रयत्नशील रहता है, उस समाज पर अत ही 
के निवासी समाज की ओर से होनेवाला आक्रमण ही पहली और 22 
ध्यान में आनेवाली वाधा है। ऐसे परचक्र के प्रसग पर स्वार्थी, वपत 
तथा दुष्ट प्रवृत्तिवाले आक्रामकों का उन्मूलन कर, यहाँ तर्क कि रवय ही 
पडने पर उनका नाश करते हुए भी रभा करना, एक आवश्यक तया 
होता है। जो अलीकिक पुरुष, ऐसे आक्रमण के कारण त्रस्त व i 
आक्रामको के भौतिक सामर्थ्य को देख हतप्रभ व निराश बने पो बा 
में, आशा का नवचैतन्य उत्पन्न करता है, समाज की समस्त दु 
केंद्रीकरण कर अपनी नेतृत्वकुशलता के द्वारा समाज के रा का 
आफ्रामको का पराभव कराते हुए समाज के ञाता के रूप उठ 
होता है, उसने अवतारकार्य का एक महत्वपुर्ण कार्य पूरा किया, हो साथ 
जा सकता हे । दशावतारों में से अधिकाश के जीवन में उत्कटता डा 
व्यक्त हुआ अवतारकार्य का यह भाग, हमें सहज ही दिखाई पडता 
विशिष्ट सस्व्छाये की शुद्धता व सुरक्षा 

परकीय आक्रमणों का सामना करते समय, उस समाज क 
विशेष प्रकार की एकत्व की भावना जड पकड़ने लगती है। अरी 5्री 
से अपने समाज की भिन्नता का ध्यान होते से, स्वकीय और परकीय 
भावना व्यक्त हीती है। एक विशिष्ट भू-भाग में तथा समान दिष्ट 
समाज की सुस्थिति की समान कल्पना अत करण में सँजोकर, एक रवि 
जीवनप्रणाली अपनी है, इस वात का अनुभव स्पष्ट होने लगता ह अद 
उस भूमि का राष्ट्रीयत्व प्रकट होता है और अन्य लोगों के साथ 
सघर्ष में अपने समाज के केयल व्यक्तियों का ही नहीं, अपितु अपने दी 


(१३३) प्री शुरुणी शमन खाड 


वैशिष्टय का भी सरक्षण करना महत्त्वपूर्ण टै, ऐसी कल्पना दृढमूल होती 
जाती है। परकीयों से सपर्क या सघर्ष निर्माण होने पर भी अपने वैशिष्टय 
को अक्षुण्ण बनाए रखने के निमित्त, प्रत्येक व्यक्ति पर दृढ सरकार अकित 
किए जाने की सावधानी रसने का प्रयत्न होता है। अत ऐसे सस्कारों को 
अंकित करनेवाले तथा उन्हे उज्ज्वल रखनेवाले उपायों की व्यवहृत करने 
हेतु समाज योजना करता है और उन योजनाओं के द्वारा अपने विशिष्ट 
सरकारों को शुद्ध व सुरक्षित बनाए रखने का प्रयत्न करता है। 


राष्ट्र जीवन व्हा वैशिष्ट्य 


अपने भारतवर्ष में ऐसी योजना से सवधित विचार, अनेक प्रयोग 
करने के पश्चात्‌ निश्चित किए गए। साराश में उनका निष्कर्ष यही रहा है 
कि प्रत्यक्ष सत्ता व सपत्ति से अलिप्त रटनेवाला, ज्ञानसपन्न, शीलसपन्न, 
तप पूत, सपूर्ण समाज के उत्कर्ष हेतु जीवन-सर्वस्व न्योछावर करनेवाला 
और अपने उज्ज्वल चारित्र्य, पावित्र्य व समाजहित चितन के द्वारा समाज 
पर अपना प्रभाव रखनेवाला एक वर्ग होना चाहिए तथा उसे स्व-सत्ता को 
भी (यदि वह उन्मत्त व दुष्ट हो) समाज कल्याणार्थ दडित करते हुए उसके 
स्थान पर सच्ची लोकटितकारी सत्ता प्रस्थापित करनी चाहिए, समाजशिक्षा 
दारा सभी व्यक्तियों में स्वकर्तव्य जागृति करते रहना चाहिए, कहीं पर भी 
अन्याय, अनाचार, दु ख आदि को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए यदि 
उत्पन्न हुए हों तो सर्वत नित्य सचार करते रहने के कारण उस ओर 
सथासमय ध्यान देकर, समाज की विगडी हुई घडी को फिर से ठीक बैठा 
देना चाहिए। ऐसे वग को निमाण करना और उसका सभी प्रकार से 
सरक्षण व सवर्धन करना ही अपने भारतीय राष्ट्रणीवन का वैशिष्ट्य है। 


समाज के प्रेमादर च्छा केद् 


किलु कभी-कभी सत्ता इतनी उन्मत्त हो जाती है कि वह इस वर्ग 
के अकुश को भी नहीं मानती। सत्ता के मद से उन्मत्त सत्ताधारी, स्वकीय 
होकर भी दुष्टता करने लगते हैं! उनके अत्याचारों से, प्रजा त्रस्त व दीन 
हो जाती है। सत्ताधारियों की हॉ में हाँ मिलानेवाले लोगों की ओर से अनेक 
अत्याचार होते हैं और समाज की घडी विगडने लगती है । सालोलुपता, 
उपभोगलालसा आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं और स्वार्थ और फूट की प्रवृत्ति 
चल पकडती है तथा उसके परिणामस्वरूप राष्ट्रजीवन खतरे में पड जाता 
है। समाज पर राष्ट्रजीवन के समुचित सस्कार अकित कर, उसकी (समाज 
श्रीशुरुठी शमत्र खड ष्‌ {१३९} 

ङ 


की) धारणा करनेवाती वर्ग पर अत्याचार प्रारभ होते हैं तया उत व्‌ छ 
ही नाश होने के चिह्न दिखाई देने लगते 7 । उसका नाश, याने रार 
सस्कारखप निधि का सरक्षण-सवर्षज करनेवालों का, याने hae 
राष्ट्रजीवन का ही नाश होने की आशका दिख पडती है। ली 
सुव्यवस्थित सुखी जीवा के मार्ग में रोडे अटकानेवाली, यह 6 कं 
चाथा रै। अपने प्राचीन जीवन में ऐसी वाधा अनेक वार ३००3 
पडता ?। स्वकीय कितु उन्मत्त व अनाचारी वने हुए और इसी 

में राष्ट्रीय गुण के रूप में सरक्षित व सवर्धित की गई दैवी Pa द 
होकर आसुरी वृत्ति ग्रहण किए हुए, कभी-कभी स्वसस्कृति, h 
स्वसमाज से अष्ट हो तथा परकीय सस्कृति ब समाज आदि कले नि 
प्राप्त कर और उनका पक्ष लेकर स्वसमाज एव धर्म पर आया छू 
कटिबद्ध सत्ताधारियों के कारण, मानो अव सर्वनाश हीं 
आशका निर्माण करनेवाली स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस प्रकार ज का 
का बोलवाला था, धर्माचरण करनेवाले साधुपुरुषों अर्थात्‌ fara दुग 
पर अत्याचार करते हुए उनको नष्ट करने का प्रमत्न करने दडित की 
जब प्रबल हो चुके थे, उस समय उन उन्मत्त सत्ताधारी घडी बी 
समाजहितचितक तपस्वीजनों की रक्षा करनेवाले, समाज की 
पुत्ररपि ठीक चैठानेवाले, अर्थात्‌ धर्म-सस्थापना करनेवाले, जो हार 
अतिमानवी महापुरुष उत्पन्न हुए, पददलित समाज के सुप्त छ पा, 
एव सामर्थ्य को जिन्होंने जागृत किया, असीम कर्तृत्व, परमोच्च 
निरतिशय राष्ट्रप्रेम को जिन्होंने प्रत्यक्ष आचरण में लाकर दिखाया घ द्र 
चाहे कितना ही महान क्‍यों न हो, यहाँ तक कि सार्वभीम चक्रवर्ती नहीं हे 
ही वह अधिष्ठित क्यों न हो, फिर भी वह राष्ट्र से कदापि महान "हूल 
सकता ओर इसलिए राष्ट्र एव समाज का सम्मान करते हुए व्यक्ति 
को उसके अनुरूप ढाल लेना, भावनाओं को वश में रखना, अवसर क्री 
पर प्रजा के सुख तथा मार्गदर्शन के निमित्त अपने स्वय के 
तिलाजलि देना ही व्यक्ति का परम कर्तव्य है, यह सिद्धात जिन्होंने द 
आचरण से समाज की सिखलाया, हमारे समाज के वही हदयसमा दात वारी 
राष्ट्रगुरु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचद्र व भगवान श्रीकृष्ण सर्वश्रेष्ठ अक 
के रूप में समाज के प्रेमादर का केंद्रस्थान बने। 

सस्कृति सरक्षण व थवर्धन 


ठि 
इस प्रकार विचार करने पर हमें यह सिद्धात जँचने लगती ह ५ 
(१३६) श्री शुरुफी शमनर 


हमारे दशावतारों की कथा भारतीय राष्ट्रजीवन के क्रमश विकास का 
इतिहास है। इसी सिद्धात को प्रस्तुत ग्रथकार ने प्रस्थापित एव विशद करने 
का प्रयत्न किया है, जिसके द्वारा भारतीय समाज-रचना की जड कौन-सी 
है, उसमें किन गुणों को प्रधानता दी गई है, किन प्रवृत्तियों का त्याग करना 
सिखलाया है आदि बातें स्पष्ट होती हैं और समाज के राष्ट्रजीवन की 
आत्मा, अर्थात्‌ उसकी सस्कृति के सरक्षण सवर्धन का महत्त्व ध्यान में आ 
जाता है1 इन सर्वश्रेष्ठ अवतारों के जीवनचरित्र का अवलोकन कर 
अतत करण में यट वात दुढ शो जाती है कि सस्कृति-सरक्षण व सवर्धन का 
अर्थ प्रतिगामी होना नहीं, वह राष्ट्र को अमर वनाए रखने के निमित्त 
आचरणीय एव अनिवार्य कर्तव्य है। विशेषत आजकल, पुरोगामित्व के 
आकर्षक कितु भ्रामक नारे का शिकार वनकर, सस्कृति-सरक्षण के कार्य 
की उपेक्षा एव उपहास करने की जो प्रवृत्ति दिखाई देती है, उसे दशावतार 
कथाओं की ओर देखने की यह दृष्टि दूर कर सकेगी। जीवितावस्था के 
पश्चात्‌ मृत्यु आती है, इसीलिए कालानुक्रम के आधार पर मृत्यु को 
निमनित करने की क्रियाओं को पुरोगामी समझना जितना गलत है, उतना 
ही नहीं प्रत्युत उससे भी अधिक सस्कृति-सरक्षण की उपेक्षा कर, भारत के 
समाज व राष्ट्रजीवन के रहस्य की जानने का प्रयत्न न करते हुए, उस 
जीवनप्रवाह से विसगत व बहुजनविरोधी तथा उस जीवन के लिए घातक 
प्रवृत्ति एव प्रणाली का आश्रय लेना गलत है। इस सत्य को, अपने सभी 
अवतारी पुरुषों की जीवनकथाओं ने अनेक वार सिद्ध किया है। वह सत्य 
इन दशावतार कथाओं के विवरण में किस प्रकार सिद्ध हुआ है, यह बात 
प्रस्तुत पुस्तक को अध्ययनपूर्वक तथा पूर्वाग्रहविमुक्त होकर पढने से सहज 
ही ध्यान में आ जाएगी। 


रष्टू जीवन का प्रवाह 


अपने भारतीय राष्ट्रजीवन के विकास का एवं उसके स्वरूप का 
दिग्दर्शन अपने प्राचीन वाडूमय में किया गया है। वेद, इतिहास (अथांत्‌ 
रामायण-महाभारत) और पुराणों में कथाओं व रूपकीं के रूप में, अशिक्षित 
आवालवृद्ध सभी को आकर्षक व रोचक प्रतीत हीनेवाले स्वरूप में, अपनी 
सस्कृति, अर्थात्‌ राष्ट्र का इतिहास चित्रित किया गया है। उनमें समाविष्ट 
चमत्कृतिपूर्ण बातों को किनारे करते हुए, उनमें असदिग्ध रीति से प्रकट की 
गई अपनी राष्ट्रभावना को समझ लेना, अपने राष्ट्र के अति प्राचीनकाल से 
सतत चले आए हुए जीवन का गौरवपूर्ण इतिहास ध्यान में लाना और 
श्रीशुरुणी समग्र खड ६ [१३७) 


सर्वसाधारण जनता को अपने राष्ट्र के अमरत्व की वात समझते हु 
अर्थात्‌ उस अमरत्व को अपने राष्ट्र ने अनेक वार प्रत्यक्ष प्रलय जैसे भीषण 
सर्वसटारक सकट पर भी विजय प्राप्त करते हुए किस प्रकार सिड हि 
ह, इसे सोदाहरण समझाते हुए, जनता में आत्मविश्वास, वी 
समुचित अभिमान तथा अपने राष्ट्र के अतुलनीय श्रेप्ठत्व का सुदृढ का 
प्रसारित करना परमावश्यक रै। हमने आज से पूर्व कभी भी सपूर्ण मन 
एक राष्ट्र वाली याल का अनुभव नहीं किया है) राष्ट्र की कल्पना 
हमने पाश्यात्यो से अल्ण की है और अब हमारा एक नवीन राष्ट्र बन र 
है, ऐसे अनेक भ्रामक तथ्यों का आज सभी ओर चोलवाला दिखाई देता है। 
इस कथन की पुष्टि में अनेक प्रचलित वाक्यप्रचार व शब्दप्रयोग उ तै 
किए जा सकते हैं, अर्थात्‌ उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करने की दृष्टि 
आवश्यक प्रेरणा, उत्साह एव आत्मविश्वास जिसमें से उत्स्पू्त गा 
भावी राष्ट्रजीवन को परमश्रेष्ठ वनाने कै निमित्त शक्ति, गुणसपदा 1५ 
होती है, अपने उसी गौरवपूर्ण इतिहास को, अपने एकरस, हक. 
जीवनप्रवाह का साक्षात्कार करते हुए, राष्ट्र को सुसगठित एव म ते 
चनानैवाले रुफूर्तिसोत को ही अस्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रवल हौ ॥॥ 
आज रमारे राष्ट्र के सम्मुख ध्येयशून्य, आदर्शहीन और इसीलिए वि 
जीवन खडा दिखाई देता है। राष्ट्र के नाते अति प्राचीनकाल सै मे 
जीवन से निगडित श्रेष्ठ आदर्श के दृष्टिपय से ओझल हो जनै है 
स्वाभाविकतया ही हमारा समाज स्वार्थी भोगलोलुप वा, ईन अबु 
कारण कलहप्रिय और इसीलिए सामर्थ्यहीन, अप्रतिकारक्षम तथा महा 
आकाक्षाओं से च्युत होता हुआ दिखाई दे रहा है। पेसे जीवन-म 
प्रसग पर, सभी प्रकार के आमऊ तथ्यों का निराकरण करने कै शि 
अपने राष्ट्रजीवन के विस्मृत इतिहास का क्रमबद्ध प्रतिपादन करते हर, 
सत्य का साक्षात्कार समाज के अत करण पर अकित करा देना 
आपश्यक है। अनादिकाल से अपने भारतीय राष्ट्रजीवन का प्रवाह 31 
प्रवाहित है, उसकी गति अप्रतिहत है, वह अमर, विश्वविजयी एव गौरवपूर्ण 
भारत जगद्गुरु पढ्‌ पर अधिष्ठित हो 

मेरे विचार में यह ग्रथ, इसी आवश्यकता की पूर्ति हेतु निर्मित ई 
है। इसमें निहित विचारधारा मैंने ग्रथकर्ता के मुँह से सुनी थी। अव म 
मित्रों के आग्रह पर, उसको उहोंने यथाशक्ति सागोपाग विवेचन के प्रयत 
के साथ पुस्नकरूप में समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है। हो सकता है 
{१३} क्रीशुरुकी शमत्र उडे 


इसमें प्रतिपादित कुछ मतों व अनुमानों से किसी का मतभेद हो, कितु मेरे 
विचार में ग्रथ के इस मूलसूत्र से कि दशावतार कथाएँ रूपक रूप में अपने 
भारतीय राष्ट्रजीवन का विकास दर्शाती हैं और अपना राष्ट्रजीवन अनादिकाल 
से चला आया हुआ स्वयस्फूर्त है (परानुकरण से निर्मित नकली नहीं), इस 
सवध में किसी का भी मतभेद नही हो सकेगा । जैसा कि अपने निवेदन में 
लेखक महोदय ने स्वय ही बताया है, इस ग्रथ से अनेक जिज्ञासु अभ्यासको 
का ध्यान अपने चिरजीव प्राचीन वाडमय की ओर आकृष्ट हो और 
परिणामस्वरूप उसमें निहित अमृत का आकठ पान करने की सुवर्ण सधि 
हम पाठकों को प्राप्त हो तथा समाज में आत्मसाक्षात्कार के द्वारा स्वाभिमानी, 
सामध्यसपन्न, तेजस्वी तथा यशस्वी जीवनयापन करने का दुर्दम्य उत्साह 
निर्माण होकर दिन-प्रतिदिन वृद्धिगत होता रहे, यही उन सच्चिदानदघन, 
धर्मसस्थापक, साधुसज्जनरक्षक, दुष्टविध्वसक, दयाघन श्रीप्रभु के चरणों में 
प्रार्थना है, जिन्होंने मत्स्यादि अवतार धारण कर, इस भरतभूमि को 
परमपवित्र एव देवदुर्लभ श्रेष्ठता प्राप्त कराते हुए भारत को जगद्गुरु पद 
पर अधिष्ठित कर, अखिल मानव-समाज को अभ्युदय-नि श्रेयस हेतु धर्म 
का पाठ पढाकर, सर्वत्र चिरतन सुख एव शातिमय जीवन प्रस्थापित करने 
के स्वय के कार्य पर उसे नियुक्त किया। अस्तु, इन्हीं शब्दों के साथ कुछ 
वढी हुई सी यह प्रस्तावना समाप्त करता हूँ। 

स्स्स 


४ शीतामुत 

(पूज्यपाद सत्यानद स्वामी द्वारा सग्रहीत तथा 

आकाशवाणी प्रकाशन जालधर द्वारा प्रकाशित 

श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोंकों की पुस्तिका “गीतामृत” 

की प्रस्तावना, जो विक्रमी सवत्‌ २००७, सन्‌ 

१६५० की श्रीकृष्ण जन्माष्टमी को लिखी गई थी) 

जगद्गुरु भगवान श्रीकृष्ण जी का अमर उपदेश श्वीमद्रभगवद्रगीता 
ससार के सब श्रेणियों के मानवों का समाधान कर उन्हें जीवन साफल्य का 
मार्ग वता रहा है। बदलते काल में दिन-प्रतिदिन उसकी पूर्णता अधिकाधिक 
प्रतीत हो रही है। उसके सिद्धातो को आत्मसात्‌ कर जीवन रचकर प्रत्येक 
व्यक्ति सुख प्राप्त कर सकता टै! अपने राष्ट्र की आज की चारिञ््यहीन 
स्वार्ध-लोलुप, अकर्मण्य अवस्था में उस सर्वश्रेष्ठ उपदेश का अध्ययन, 
श्रीशुरुणी समद्य खाड ६ (१३६) 


मनन एव तदनुसार जीवन-निर्माण अतीव आवश्यक है, अन्यथा रा बा 
भवितव्य अधकारमय ही होने की आशका है। इस महान उपदेश का 
सागोपाग अध्ययन करना आवश्यक है। परतु सर्वसाधारण मागव का 
स्वकर्तव्य पालन कर अपनी तथा अपने राष्ट्र की उन्नति करने के लिए 
प्रेरणा दे, ऐसे कुछ महत्त्वपूर्ण श्लोक चुनकर उस थोडे में ही सर्वउपदेश का 
निचोड प्राप्त हो इस दृष्टि को लेकर पूज्यपाद श्री स्वामी सत्यानद जी 
महाराज ने यह अल्प-सा प्रबध रचा है। अपने राष्ट्र में साधारण kh 
श्रद्धापूर्ण आस्तिक भावना का होने के कारण अखड मडलाकार विशव की 
उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण ईश्वर को मानता है। अत सर्वप्रथम उसा 
आवाहन किया गया है। अपनी माया-शक्ति से जगन्नियत्रण करता हु 
वही सब भूतो के हृदय में विराजमान है। उसी की शरण लेना परमशति 
एवमू सिद्धि प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। उसकी शरण लेकर उसरी 
पूजा करने से यह सिद्धि मिल सकती है। इस पूजा का यथार्थ स्वप अपने 
कर्म को करना ही है। अपने नियत कर्म सुचारु रूप से कर उन्हें 
समर्पित करना ही उसकी वास्तविक अर्चना है। इस अर्चना से ही 
साक्षात्काररूप सिद्धि प्राप्त हो सकती है। अपने हृदय में ही जगति 
ईश्वर का निवास है ओर वह अपने सब कर्मी का साक्षी एव प्रेरक है 
यह ज्ञान मनुष्य की ईश्वरीय प्रेरणा को शोभा दे, ऐसे शुभकर्म करने 
प्रवृत्त कर तद्विपरीत कर्मो से सर्वथा दूर रहने की दृढ इच्छा उतपनन करा 
है और अपने नियत कर्म सद्भाव से कर उसके द्वारा ईश्वर की वासात 
उपासना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। 

हृदय में विराजमान ईश्वर अपनी आत्मा ही है। उसका 
होने से मृत्यु केवल शरीर का धर्म है, अपने वास्तविक स्वरूप ” आला 
नहीं, यह समझकर मनुष्य “अकुतोभय” होता हुआ अपने कर्तव्य कौ पूव 
करने के लिए निश्‍चयपूर्वक आगे बढता है। 

कर्म करना मनुष्यमात्र के लिए स्वभावसिद्ध है। ईश्‍वरानुर्भा 
प्राप्त करना ही सिद्धि है-ऐसा कहकर यदि कोई कहे कि मैं फी पाई 
करूँगा तो उसका यह कहना व्यर्थ है। शरीर मन, वुद्धि - सभी ह 
न कोई व्यापार करते ही रहते हैं। केवल कर्म न करने से तप 
प्रारव्थ-कर्म छोडने से सिद्धि मिलना तो दूर रहा, कितु वाह्य व्या, १ 
छोड कर मन में उनका चितन करना अत्यत अनुचित, 
उससे हानि ही होती है। अत मन को शात, अक्षुब्ध रखकर उसकी त 
(१४०) श्री घुझुफी समन खड ६ 


यथार्थ ज्ञात 
क्ला 


लाभालाभ, जयाजयो में निश्वल एव सम रखकर ईश्वरापर्ण बुद्धि से 
स्वकर्म करते रहना ही उचित मार्ग है। 


निस्वार्थ भाव से लोकसग्रहार्थ समाज सेवा की दृष्टि से अपने 
राष्ट्र की सुव्यवस्था और सुसगठित सुखपूर्ण जीवन के निर्माण हेतु किया 
हुआ कर्म ही अपना नियत स्वकर्म टै। उसे करते हुए अपने स्वार्थ को 
राष्ट्रहितार्थ होम करना ही यज्ञ टै। सपूर्ण विश्व यज्ञ के आधार पर ही 
चलता है। इस ब्रह्मचफ़ के अधिष्ठान यज्ञ में स्वार्थ का हवन न करते हुए 
जो केवल स्वार्थसिद्धि में ही लगे रहते हैं, वे सब पापी, पापभुक्‌ हैं, ईश्वर 
के अपराधी हैं। 


अत स्वार्थ हवनस्वरूप यज्ञ का पालन करना, अर्थात्‌ समाज 
हितार्थ अपना शक्ति-सर्वस्व लगाकर अनासक्त बुद्धि से कर्म करते हुए 
जीवन यापन करना, यही सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। प्रत्यक्ष भगवान श्रीकृष्ण 
जैसे आप्तकाम जगद्गुरु भी कर्म करके लोकसग्रह का श्रेष्ठतम आदर्श 
सामान्य मानव के अनुकरण के लिए उपस्थित करते हैं। उनके पदचिल्नो 
पर चलकर स्वकर्म करते हुए, रवकर्तव्य-पालन में कितनी ही वाधाएँ, 
कितने ही सकट क्यों न आएँ, उनसे अविचलित रहकर, नि स्वार्थ 
होकर, अपना प्रत्येक व्यापार जगदाथार यज्ञ का रूप ही है - इस ज्ञान 
से चलते हुए, राष्ट्र की समुन्नति हेतु जीवन की आहुति समर्पित करना 
मनुष्य के लिए सिद्धि प्राप्त करने का तथा ईश्वर का साक्षात्कार करने 
का सवसुलभ, सवश्रेष्ठ मार्ग है। 

ऐसे नि स्वार्थ, अनासक्त, सात्त्विक त्यागभाव से भरे राष्ट्रभक्त 
कर्मयोगियों की आज नितात आवश्यकता है। यही राष्ट्र की मॉग है। हम 
सव राष्ट्र-सतान श्रीमद्रभवद्रगीता के उपदेशक भगवान श्रीकृष्ण के निर्दिष्ट 
माग से चलकर इस माँग को पूरा करें। 

पृज्यपाद श्री स्वामी सत्यानद जी महाराज ने यह प्रवध रचकर 
राष्ट्र को कर्मयोग का मार्ग सुलभता से समझाने का प्रयास किया है, जिसके 
लिए हम सब उनके अत्यत कणी हैं। उस ऋण को चुकाने का एक ही मार्ग 
है, इस प्रबघ में स्पष्ट किए कर्मयोग को अपनाकर हम राष्ट्र की सेवा में 
तन-मन-धनपूर्वक जुट जाएँ। हम सबका हृदयस्थ परमात्मा हमें यही 
सस्ेरणा दे। इति]! 

थि रिस 
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५ भारतीय समाज शास्त्र 
(सातारा, महाराष्ट्र के चितक एव लेखक श्री गी 
रा राजोपाध्ये के ग्रथ “भारतीय समाज शास्त्र' की 
१६ जुलाई १६५४ को लिखी गई प्रस्तावना) 


पुस्तक पर अभिप्राय देने की प्रथा टे, इसलिए नही, कित क 
सवध में स्वय का अभिमत लिखना, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नत ८ 
साधारणत पढने मान से ऐसा लगा कि इस तरह के शास्त्रीय बिषय ५ 
अपना मत रखने की मेरी पात्रता नहीं है। 


यह विपय एक विशिष्ट पद्धति से प्रस्तुत करने का अवसर अ 
से, गत दो वर्षो के अपने भारत-भ्रमण में वर्तमान में चल रहे 
स्वातत्र्यवाद, प्रजातनवाद व समाजवाद उसके सभी उपभेदॉसहित 
तक, ये दोनों कैसे तर्कहीन, शास्त्रहीन व मानव-समाज को पय 
सच्चा सुख व उन्नति प्रदान कर सकने में अपात्र हैं व अपने गास 
आज उपेक्षित हैं, उपहास का विषय बने हुए हैं, तथापि कै 
समाज-धारणा ही कैसे अनिवार्य है व उसके द्वारा व्यक्ति व समान 
उत्कृष्ट सवध प्रस्थापित कर मानव का ईश्वर तक उत्कर्ष कर, सरि ® पह 
सहकार्यात्मक स्वभाव रचने हेतु वही कैसे योग्य, तर्कसगत व श्रेष्ठ ६ हा 
विषय प्रस्तुत करने का मैं अपने अल्पज्ञान द्वारा यथासभव प्रयत्न bo 
हूँ। आज के पाश्‍चात्य अधानुकरण के समय में इन विचारों की स” प्र 
मिलना दुष्कर होने पर भी, योग्य रीति से सतत प्रयत्न करते रहने 
कालातर में अपने इस प्राचीन राष्ट्र की अस्मिता जागृत हो, फ्लु 
समाज-धारणा को अनुकूल समय प्राप्त होगा, इसमें कोई शका नहीं। 
उसके लिए आज के वातावरण का विचार कर वर्तमान समाजधुरीयं बी 
की मन स्थिति का ध्यान करते हुए पाश्चात्य विचारों को उन्हीं मत 
परिभाषा से सडित करते हुए व प्रारभ में उसी परिभाषा में अफ 
रखते हुए साथ में क्रमश अपना प्रस्तुतीकरण कर अपनी इष 
परिभाषा तक पहुंचना आवश्यक है। हमने ऐसा प्रयत्न किया हैं। प 
कृपा से चारों ओर से ऐसे प्रयत्न हुए तो शीघ्र ही भारतीय राष्ट्रजीवन 
अर्था में भारतीय होगा, इसमें कोई शका नहीं हे! ३ 

कल प्रात प्रवास हेतु जाने के कारण यह जल्दबाजी में gs था 
मुख्य उद्देश्य- मुझे पुस्तक प्राप्त हुई है ब पुस्तक मैंने पढी हित 
{१४२} श्रीगुरुजी शमन्र डर 


अतभूतविषय मुझे रुचिकर है, यह बतलाने की मन की अभिलाषा से यह 
पत्र आपको लिख रहा हूँ। कुछ विवादास्पद मुद्दे होंगे तो सूक्ष्म अध्ययनोपरात 
ही दिखलाई देंगे! अत अभी इस बारे में कुछ नहीं लिखता! 

> सनि स्ति 


६ श्री शमकृष्ण परमहरीयम्‌ 
(नागपुर, मकरसक्राति शके १८७६, १४ जनवरी १६५८७) 


प्रस्तुत काव्य भगवान श्री रामकृष्ण परमहस देव के शतश्लोकात्मक 
स्तुति के रूप में मेरे चिरपरिचित निकटवर्ती मित्र प्रा श्रीधरराव वर्णेकर 
दारा रचा गया है। उन्हीं के मुख से मैंने यह स्तोत्र सविवरण सुना है। 
सुनते समय अत करण में सद्भक्ति का उद्बोधन करनेवाला प्रसाद उन 
श्लोकों में होने का अनुभव पाकर, इस सत्काव्य के सवध में मेरे हृदय में 
बहुत आदर का भाव स्थिर हुआ है। 


गीवार्ण वाणी सस्कृत को पुरातन और अब प्रचलन के अयोग्य 
मानने की अनिष्ट प्रवृत्ति आजकल सर्वत्र दिखाई देती है। उस पवित्र भाषा 
में सरलता से बोला जा सकता है। आधुनिक जीवन के सब विचार, भाव 
तथा उससे सबधित सभी विषयों को सुस्पष्ट व्यक्त करना सुगम है, इसका 
प्रमाण इस काव्य से सबको प्राप्त होगा। प्रचलित प्राकृत बोलियों में जितनी 
सहजता से सभाषण, लेखन तथा काव्यनिर्मिति आजकल के वक्ता, लेखक, 
कवि कर सकते हैं, उतनी ही या अधिक सहजता से अत करण की 
भावोत्कट स्फूर्ति सस्कृत भाषा का बाना परिथानकर व्यक्त होने में कुछ भी 
कठिनाई नहीं हे। यह सत्य इस भक्तिरस परिप्लुत स्तोत्र-काव्य से प्रमाणित 
हो रहा है। किसी भी भारतीय प्राकृत भाषा का सामान्य ज्ञान जिसे है, उसे 
यह स्तोत्र पढते-पढते ही समझ में आ सकता है। उसके प्रसाद गुण से 
अत्यत सुख प्राप्त हो सकता है। तो भी अधिक सुगमता से उसका अर्थबोथ 
होकर उसके माधुर्य का आस्वाद आबालबृद्ध सब कर सकें, इस हेतु प्रत्येक 
श्लोक का शब्दार्थ एवम्‌ भावार्थ प्रचलित हिदी भाषा में देकर अथकर्ता ने 
हम स्थूल बुद्धि के लोगों पर बहुत बडा उपकार किया है। 

युगावतार भगवान रामकृष्ण की भक्ति, उनके आदेशों को गभीर 
स्वर से सर्व जगतीतल को सुनानेवाले श्रीमत्‌ स्वामी विवेकानद ने प्रदर्शित 
प्रखर कर्ममार्ग, मनोनिरोधरूप योगमार्ग, भक्तिज्ञान की उपासना का मार्ग, 


श्रीशुरुखी समग्र खड ६ [१ 


इटलोक में मातृभूमि के प्रति उत्कट भाव, रवराष्ट्र सेवार्थ नि स्वार्थ अवित 
उद्योग, शिवज्ञान से जीवमान की सेवा आदि आज के युग के मागव कै 
लिए परमकल्याणकारी ऐ। विशेषत एम सव भारतीय इन मार्गे 
अपनाकर भगवान श्री रामकृष्ण की सद्रभक्ति से सपूर्ण वायुमडत भा" 
यह अपना कर्तव्य है। उस कर्तव्य का स्मरण प्रत्येक व्यक्ति के ह 
कराकर उसे अपना जीवन पवित्र कर भगवान “श्रीरामकृष्णपरमहसी हि 
अर्थात्‌ 'युगदेवताशतकम्‌” स्तोत्र सबको देने में समर्थ तथा सफल हो, प 
श्रीभगवान श्री रामकृष्णदेव के पास प्रार्थना करता हूँ। 

Ee 


७ शुलभ साधिक आशने (भाग-२) 
(२१ सितवर १६४७ को लिखी गई प्रस्तावना) 


श्रीमान्‌ जनार्दन स्वामी का नाम अपने प्रात में सर्ववुत है! 
योगासनों का प्रचार कर जनसाधारण के मन में उनकी रुचि उत्पन 
तथा उनके सवध में जो भ्रम है कि योगासन बहुत कठिन हैं, के रिए 
के लिए नहीं, अपितु केवल अध्यात्म-मार्ग पर चलनेवाले तपस्व अनेफ 
ही हैं, इत्यादि धारणाओं को दूर करना तथा योगासनों के प्रयोग vi 
रोगों का प्रतियध तथा निवारण होकर शरीर स्वस्थ, हप्टपुप्ट, सवत हए 
स्वास्थ्य, मन तथा वुद्धि की अभिवृद्धि का योग्य अधिष्ठान रगत 
जीवन के सब ऐहिक कर्तव्यों को सुचारु रूप से पूर्ण करने की ps 
आकर जीवन, उत्साह तथा आनद से परिपूर्ण होता है, इन तथ्यों की जी 
में दृढ करना- इस महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्य में 
सलग्न है। कै 

आसनों का प्रात्यक्षिक दिखाकर सर्व दूर प्रचार करना 0054 
लिए कठिन है। इस हेतु सचित्र आसनों की पुस्तक छपवाकर उतै मराही गै 
मूल्य से वितरित करना आवश्यक है। यह सोचकर स्वामी जी ने मर 
“सुलभ साधिक आसने छपवाया। उसके दो भाग प्रसिद्ध हो हैं। ऱ्ह 
का प्रथम भाग पहले तैयार हुआ है। अव द्वितीय भाग भी प्रकाशित | 
है। इन पुस्तकों की उपयुक्तता मराठी भाषी पाठकों में सिद्ध हो चुकी | 
कितु अपने देश में बहुताश जनता मराठीभाषी नहीं हैं। अत अपने प्रति 
निश्चित की गई सघराज्य भाषा हिंदी में यह अति उपयुक्त पुस्तर्क आग 
होना नितात आवश्यक देखकर, श्रीमान स्वामी जी ने यह ६ 
(१४४) श्री शुझुणी शमन छठ 





' छपवाने का उपक्रम आरभ किया है। इससे सपूर्ण देश के बधुओं को 
` मार्गदर्शन मिलेगा। 
| योगासनों पर अनेक अथ तैयार हो चुके हें 1 अनेक भाषाओं में वे 
= छप चुके हैं। विद्वानों ने स्वानुभव तथा आधुनिक शास्त्रों के आधार पर 
उनका स्पष्टीकरण भी किया है, कितु वे सव वैयक्तिक रीति से आसनों का 
व्यायाम करने में उपयुक्त हैं। वैयक्तिक जीवन में सुधार व्यक्तिगत रूप से 
व्यायाम कर बहुत लोग कर सकेंगे, परतु आज के समय की माँग सामूहिक 
व्यायाम के द्वारा सूबबद्ध अनुशासनपूर्ण समाज जीवन की दिशा से वैयक्तिक 
स्वास्थ्योन्नति के साथ ही सामाजिक सगठन के बल का निर्माण करने 
की है। 
श्रीमान्‌ जनार्दन स्वामी जी ने आसनों को क्रमबद्ध कर सख्याक्रम 
के अनुसार एक साथ अनेक लोग पूर्ण अनुशासन से कर सकें और 
फलस्वरूप सगठित समाज का अनुभव तथा निमोण कर सकें, ऐसी सबके 
लिए अनुकूल व्यवस्था कर समाज पर अनत उपकार किए हैं। इन छोटी 
परतु बहुगुणी पुस्तकों का समुचित लाभ उठाकर व्यक्तिश स्वस्थ व सबल 
शरीर एव सुदृढ मन तथा सूत्रबद्ध समर्थ समाज प्रस्थापित करने का प्रयत्न 
सब देशवासी बघु करें, यही इच्छा है। 
स्स्स 


८ भारतीय स्वतत्रता का सशस्त्र सघर्ष 
१८५७ थेनेताठी शुभाषचढ़ बोस तक 
(साहित्याचार्य श्री वाळशास्त्री हरदास की मराठी 
पुस्तक का अनुवाद श्री शि श आप्टे द्वारा अग्रेजी 
में किया गया था। उसकी रक्षाबधन शके १८७६ 
को लिखी गई प्रस्तावना) 
पध-प्रदर्शक मालिका 


प्रस्तुत कृति श्री बाळशास्त्री हरदास द्वारा लिखित मराठी पुस्तक 
“१८४७ से सुभाष तक' का अग्रेजी अनुवाद है। श्री बाळशास्त्री एक 
विख्यात विद्वान हैं, प्रभावी वक्ता हैं, जिन्होंने अपनी राष्ट्रीयता के विशिष्ट 
सदर्भ में रामायण, महाभारत और वेदों पर दिए गए मीलिक व्याख्यानीं के 


श्री शुरुणी समग्र खड ६ (१४५) 


त 
य्य 


आधार पर पूरे देश में असख्य श्रोताओं को मनमुग्य किया है। उन्होंने fe 
१८५७ की फ्राति से लेकर नेताजी सुभाषचद्र बोस दारा किए गए 
प्रयास के निकटतम काल तक रवातत्र्य के सशस्त्र-सधर्ष के इतिहास क 
विशेष अध्ययन किया टै1 इस अध्ययन से उन्होंने यह पुस्तक प्रस्तुत न 
है, जिसके फलस्वरूप ऐसी महान आत्माएँ, जिन्होंने क्राति के विकट पथ 
अनुसरण करते हुए स्वेच्छा से, प्रसन्नतापूर्वक मातृभूमि की 13072 
वैभव हेतु अपना जीवन सर्वरव न्योछावर किया, उनके महत १ 
बलिदान, शौर्य प्रदर्शन तथा जीवन में प्रकटित असख्य देण 
को प्रकाशमान किया टै। इस सघर्ष गाथा ने, राष्ट्रसेवा-मार्ग का कीफ 
करनेवाली आगामी पीढियों के लिए असख्य प्रतिभाशाली देशभक्ती 
पथप्रदर्शक मालिका प्रस्तुत की है। 


शश्षस्त्र थघर्ष का दुर्लक्षित इतिहास 


दुर्भाग्यवश अग्रेजी शासन के समय वास्तविक इतिहास का वहीं 
बडा भाग नष्ट हो गया है। उस समय इन वीरों के पराक्रम रत | 
करना भी देशद्रोह माना जाता था। वीर सावरकर के “१८५७ का ह 
स्वतत्रता-सघर्ष का इतिहास? नामक ग्रथ का क्या बना, सभी ba 
और अब पुन अपने लोगों के हाथ में सत्ता आने पर इन स्वा लोब 
के नाम और कृत्यो की इस तरह से आलोचना की जाती है, 
विस्मरणीय व घृणास्पद अपराधी थे। अपना देश, जन, राष्ट्र, जोम 
धरोहर, इनसे बढकर अपने दल, कार्यक्रम, विश्‍वास या व्यवसाय के 
करनेवाले लोग जब सत्ता में आते हैं, तब वे प्राय ऐसा ही pe 
हें। परिणामस्वरूप अपनी स्वतत्रता हेतु किए गए सशस्त्र सधर्ष 
में लाने का कोई गभीर प्रयास नहीं हुआ। 


त्रुटि के प्रायश्श्चित का प्रयास 


निस्सदेह हमें स्वतन्रता जैसा जो कुछ भी प्राप्त हुआ क 
उदारमतवादी लोगों की तुलनात्मक सोम्य गतिविधियों से oe 
क्रातिकारी आदोलन के भयकर आविष्कार का सयुक्त परिणाम हे। राज्यकर्ताऔं 
का यह प्रयास कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से गए हुए विदेशी के 
के कथन को ही यदि विश्वसनीय माना जाए कि “आजाद हिद के सव 
सेनापति नेताजी सुभाषचद्र वोस के आक्रमण के कारण रक्षा-दलौं गई 
विभागों में विद्रोह पैदा हुआ तथा विदेशियों की प्रभुसत्ता धूल मे ४ 
(१०६) श्री शुरुणी शम खड 


तो इस पार्श्वभूमि में हमारे नेताओं और विद्वानों द्वारा की गई गीरवमयी 
स्वातत्र्य-सम्राम की उपेक्षा एक अक्षम्य पाप है। यह पुस्तक उस चुटि के 
प्रायश्चित का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है तथा इसके माध्यम से सपूण देश में 
६० वर्षो के दीर्घकाल तक हुए अलग-अलग दिखनेवाले, परतु परस्पर जुडे 
हुए स्वतत्रता के प्रयास यहाँ के वासियों के सामने आएंगे। 


कष्टयाध्य प्रयत्न 


मुल पुस्तक मराठी में है, जिससे सीमित देशवासियों को ही उसका 
लाभ मिल सकता टै। अत कुछ महानुभावों के अग्रेजी भाषातरण के सुझाव 
पर हमारे मित्र श्री शिवशकर आप्टे के अध्यवसाय के फलस्वरूप यह कृति 
प्रस्तुत हो रही है। अनुवाद सदैव एक कठिन कार्य होता है। विचारों में 
प्रकट हुई मूल भावनाओं की उत्तमीत्तम प्रकटीकरण की अपेक्षा करना 
उचित नहीं है, तथापि इस अनृदित अभिव्यक्ति में सभी भावनाएँ व विचार 
सुदर पठनीय रूप में उपलब्ध हैं। आग्ल भाषा के ज्ञाता हमारे बघु उपस्थित 
कठिनाई को समझ सकेंगे। वाळशास्त्री जी की शब्द-सपदा अत्यत समृद्ध 
तथा श्रेष्ठ स्तर युक्त है, जिसका यथार्थ अनुवाद करना कठिन है। जो लोग 
इस पुस्तक को पढेंगे, श्री आप्टे के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे, जिन्होंने 
अपने इतिहास के इस तेजस्वी कालखड को, आग्ल भाषा में अनूदित करने 
के कष्टसाध्य कार्य को पूर्ण किया है। 


समाजवाद व साम्यवाद के चशुल मे फँशना 


पूर्वजों द्वारा सपन्न कृत्यों को अधविश्वास और सम्मान से स्वीकार 
करने को इतिहास का अध्ययन नहीं कहा जा सकता। अपितु उन्होंने जो 
अच्छा किया, जो असफलताएँ मिलीं, नीतियाँ और व्यवहार के ठीक और 
गलत दोनों पक्ष, गुणावगुणों का अवलोकन, सर्वोत्कृष्ट से प्रेरणा व 
मार्गदर्शन, कमियों से उचित पाठ सीखना, उन सभी बातों की छोडना, 
जिनके कारण असफलता एव निराशा मिली तथा तुलनात्मक कम गलतियाँ 
करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर होना, आदि सभी बातें इसी (इतिहास) 
के अध्ययन के अतर्गत आती हैं। हमारी श्रद्धा और सम्मान की पात्र 
महान कार्यपूर्ति की प्रेरणा व उत्साहप्रदाता, आत्मसमर्पण का उदाहरण 
प्रस्तुत करनेवाली, कुलीनता, कार्यनिष्ठा, ज्वलत देशभक्ति की चेतना 
निर्माण करनेवाली असख्य घटनाएँ हमारे इस इतिहास में हैं। भूतकाल के 
उदाहरणों के इन सभी गुणों को हमें आत्मसात करना है, परतु उसमें हमें 
श्रीशुरुठी समग्र खड ६ (१४७) 


जी 


अनुशासन, सयम, समन्वय व राष्ट्रजीवन के यथार्थ आकलन तवा रस 
प्रकार पराजयोपरात नवजीवन के प्रति वास्तविक समर्पण का अभाव दिई 
पडता है, जिसके कारण छल, मतभिन्नता एव विश्‍वासघात के 
उदाहरण सामने आए, परिणामस्वरूप क्रातिकारी सगठनों के सभी 
को विफल करते हुए, उन्हें हतोत्साहित तथा निराश कर दिया। यद्व 
के यथार्थ आकलन का अभाव तथा विफलताओं से आई निराश री 
परिणामस्वरूप, हमारे अनेकों विख्यात क्रातिकारी रूस की सफल दन 
ओर आकर्षित हुए, ऐसा आसानी से कहा जा सकता है। इससे वे जा 
राष्ट्रनिष्ठा एव विश्वासयुक्त आतकवादी के नाते रूपातरित हुए। ऐसा 
भी चल रहा है। वस्तुत हमारे पुरातन, अमर राष्ट्रीय जीवन एग se 
धरोहर की जीवमान अनुभूति की कमी तथा जीवन के सभी अगो कै 
में व्याप्त निराशा के कारण विविध प्रकार के समाजवाद विशेषत ° 
समाजवाद की ओर आकर्षण, आज भी बढ रहा है। जव छ 
शासक थे, तब वर्तमान नेता उनके चले जाने व स्वतत्रता-प्राप्ति कै प 
का लोक-लुभावन चित्र प्रस्तुत करते थे। परतु अब अग्रेजों के यही ह 
के दस वर्ष बाद भी, यहाँ ऐसा हतभाग्य भाव तथा घोर निर त 
अनेकों वधु देशवाद्य, अवैज्ञानिक, प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी, 
समाजवाद, साम्यवाद एव तत्सम मतों के चगुल में फॅस रहे हैं। 
प्राचीन व अर्वाचीन काल व्छा बोध 

इस महान सघर्ष का गहन अध्ययन करने के वाद, 
विगडनेवाले आधुनिक प्रवाह का विचार करने पर अपना यह 
जाता है कि भूतकाल में की गई गलतियों को सुधारें तथा सशक्त, 5० 
और प्रभावी राष्ट्रभावना का पुनर्जायरण करें (यदि इतिहास ब 
राष्ट्रवाद के विज्ञान पर आपना विश्वास है, तो इसे “हिदू राष्ट्रमाता 
कह सकते हैं)। यह हिदू-राष्ट्र है इसी दृढ विश्वास के आधार पर 
लोगों के प्रति पूर्णतया समर्पित होकर, राष्ट्रजीवन का सर्वागीण 
तथा ऐसे सवल चरित्र का निर्माण करना होगा, जहाँ राष्ट्रजीवन को पी 
करनेवाले विश्‍वासघात को कोई स्थान न हो। हिमाचल से कन्याकुमारी i 
तथा पश्चिम से पूर्व सागर तक सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोना Bee 
इसलिए सभी सकुचित मतभेदों को भुलाकर विच्छिन्न समाज कोस 
सशक्त राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने हेतु एक शक्तिशाली, सु 


(न्न द्रीशुरुणी शमत्र खरड 


दिनन्वरकि 


समन्वित सगठन की निर्मिति करनी होगी। यह हमारे प्राचीन ओर 
अर्वाचीन काल का बोध है। यह पुस्तक यदि इस पाठ को हमें सिखाकर 
सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, तो लेखक व अनुवादक, दोनों का 
परिश्रम पूर्णतया सार्थक माना जाएगा। 
अत हम उस सर्वशक्तिसपन्न मॉ के चरणों में प्रार्थना करें, जिसने 
स राष्ट्र को सदैव सुज्ञान एव सत्कर्म हेतु अपनी गोद में लिया है। हमारा 
तव्य है कि हम अपने को उसकी सतान कहलाने योग्य सिद्ध करें तथा 
इस पृथ्वी पर धर्म की सत्ता स्थापित करने और शाति व समृद्धि लाने के 
अपने जीवनोद्देश्य को पूर्ण करने में सफल हों। 
सित रि सि 


६ डा हेडगेवार चरित्र 


(भीमच्छकराचार्य जयती वैशाख शुक्ल ५, शके 
१८८२, सन्‌ १६६० को श्री नारायण हरि पालकर 
दारा लिखित ग्रथ की प्रस्तावना) 
परमपूजनीय डा हेडगेवार जी का कुछ विस्तार के साथ लिखा 
आ जीवन-चरित्र प्रकाशित हो रहा है। उनकी मृत्यु के कुछ दिनों के अदर 
गै पाठकों के सम्मुख उनके जीवन की झाँकी देनेवाला चरित्र प्रस्तुत किया 
या था। प पू डाक्टर जी के जीवन और विचार की कुछ जानकारी हो 
के, इसी उद्देश्य से उसकी रचना हुई थी। कुछ प्रमाण में यह उद्देश्य पूरा 
गी हो रहा था, किलु डाक्टर जी को जाननेवाले तथा उनके प्रति श्रद्धा 
खनेवाले जो अनेक वधु देशभर में फैले हैं, उनका समाधान उस छोटे से 
झुट अथ से होना सभव नहीं था! अत अनेक लोगों की यह आग्रहपूर्वक 
ग थी कि एक विस्तृत जीवनचरित्र प्रकाशित किया जाए। यह पुस्तक 
नके आग्रह का ही परिणाम है। 
इस पुस्तक के लेखक श्री नाना पालकर बचपन से राष्ट्रीय 
पयसेवक सघ के निष्ठावान स्वयसेवक हैं। उनके मन में परमपूजनीय 
क्टर जी के प्रति अत्यत श्रद्धा एव आदर का भाव है। लेखनकला में भी 
पड़ हैं। यह कष्टसाध्य कार्य उनको सौंपा गया तो भली-भॉति पूर्ण हो 
फेगा, इसी विश्वास से उनके ऊपर यह भार डाला गया। जिन-जिन 
क्तियों अथवा कार्यों के साय परमपूजनीय डाक्टर जी के सबधों का उन्हें 


शुरुजी समग्र खड द (१४६) 


यहाँ उल्लेख करना लाभकारी होगा। उनका सर्वप्रथम उल्लेखनीय पे 
उनके मन में राष्ट्रविमोचन की, राष्ट्रोन्नति की उत्कट लगना जा 
राष्ट्रभक्ति का यह भाव वाह्य परिस्थिति के कारण उत्पन्न नहीं न 
अपितु उनका अभिजात स्थायी स्वभाव ही था। वचपन से ही री 
होला था। तत्कालीन अग्रेजी शासन की दासता के कारण 920 हा 
स्वरूप में उनकी राष्ट्रभक्ति का आविर्भाव होना अपरिहाय ककी 
किसी-न-किसी प्रकार विदेशी राज्य को देश से उखाड नि ते 
उनकी यह इच्छा इसी उत्कट राष्ट्रभक्ति में से पैदा हुई थी! अत हुक 
निर्भय पीरुष का भाव होने के कारण सशस्त्र क्राति की ओर उनका ई 
सहज था। 


परस्पर सहयोग पूएकता 


किलु दूसरे मार्गो का समादर न करने की क्षुद्रता a द 
थी। उनकी तो यही उदात्त भूमिका थी कि “सव कछ कु भ 
विदेशी सत्ता को निर्मूल करने के लिए प्रयत्नशील हों, उसमें वि a 
नहीं है। अपने ही मार्ग का हठ धारण कर अन्य सव ट 
करनेवालों को हीन और हेय न मानने हुए सबके बीच जितना 
सहयोग यना रहे।' 


आजकल के राजनीतिक वातावरण में विभिन्न दलौं 4061 गल 
ईर्प्या-देप को देखते हुए तो यह बडे-बडों को भी स्पष्ट सतम ना 
जाएगा कि डाक्टर जी के जीबन के इस सिद्धात को अपी अत 
धारण करके सार्वजनिक जीवन में सहकार्य, मेल-जोल तथा पग 
का वायुमडल निर्माण करने के लिए प्रयत्न कितने आवश्यक ४। 


हिदुत्व ही राष्ट्रणीवन का आधार 


चा! 
अपने उग्र स्वभाव के अनुसार सशस्त्र प्रतिकार उनकी का. 
फिर भी उसके मूल में राष्ट्रभक्त कौ प्रेरणा होने के कारण अग्रेल के पर 
शु एव शोषक होने पर भी केवल उसके विरोध का विचार उनकै मै कट 
रहे, यह सभव नहीं था। अत जिस राष्ट्र की भक्ति अत करण में है 
केसा हे, उसका स्वरूप क्या हे उसका शरीर अर्थात्‌ दृश्यरूप । 
कारण बना हे आदि मुलभूत प्रश्नों का उन्होंने गहन चिंतन किया र 
प्राचीनतम भृतकाल से घटनेवाले तथा प्रत्यक्ष आँखों के न डस 
प्रसर्गो से उन्हे 'अपनी पुण्यभूमि का राष्ट्रजीवन, हिंदू जीवा ही रै” ६ 
[न्यु श्रीलुरुषी शमत्र उ 


निकालाबाधित सत्य का साक्षात्कार, चाहे बाल्यावस्था में उसकी अनुभूति वे 
सप्रमाण, स्पष्ट एव असदिग्ध रूप से न बता पाए हों, पूर्ण रूप से हो गया। 


उनके जीवनकाल में तथा आज भी जिस अनैतिहासिक एव असत्य 
तथा कथित सम्मिश्र राष्ट्रवाद का मडन एव गुणगान किया जाता है, वह 
बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खोटा तथा विशुद्ध राष्ट्रभावनाओं को 
दु खानेवाला है। 


इस खोटे राष्ट्रवाद के कारण ही अपने और पराए, राष्ट्रीय समाज 
और उसके शत्रु, विदेशी आक्रामक एव उनसे प्राणपण से जुझनेवालों की 
परख करने में अक्षम्य घोटाला हुआ है। जव तक अपना राष्ट्र इस अम एव 
असत्य का आधार लेकर चलने का हठ करता रहेगा, तव तक उसपर एक 
के बाद एक अनिष्ट आते रहेंगे। अपमानित, असुरक्षित एव सकटम्रस्त 
राष्ट्रजीवन का उत्तरोत्तर हास होते हुए कदाचित अत में उसके विनाश की 
घडी भी आ जाए यह दुखद प्रतीति पिछले चालीस-पचास वर्षो की 
घटनाओं से होती है। यदि पक्षाभिनिवेश, दुराग्रह एव अन्य समाजों का भय 
मन में से निकालकर अपने राष्ट्रजीवन का विचार किया, तो परमपूजनीय 
डाक्टर जी के पदचिहनों पर चलते हुए हम सव यही कहेंगे कि “अपना 
हिदू राष्ट्र ही है। पहले था और अपने पराक्रम से आगे भी सदैव के लिए 
उसे सर्वश्रेष्ठ अवस्था में रखना है! 


वास्तव में तो अपने राष्ट्र के विषय में पूर्वपक्ष-उत्तरपक्ष प्रस्तुत 
करते हुए उसे विवाद का विषय बनाकर 'हिदू राष्ट्रवाद” कहना भी 
परमपूजनीय डाक्टर जी की उत्कट अनुभूति से विसगत है। यह वाद नहीं 
हो सकता। हिदू राष्ट्र तो वादातीत सत्य है। 


अलौकिक आनढ 


अपने आराध्य हिदू राष्ट्र का परिपूर्ण साक्षात्कार होने के कारण ही 
उन्हें सपूर्ण सकट, सब वाधाएँ सहज प्रतीत हुई तथा अपने उपास्य की 
भक्ति की प्रखर ज्वाला में व्यक्तिगत एव कौटुविक जीवन के आकर्षण और 
सव प्रकार का स्वार्थ जलाकर भस्म करने का अलौकिक आनद उन्होंने 
अनुभव किया। इस जीवनचरित्र में उनके स्वराष्ट्रशरण, नि स्वार्थ एव भव्य 
व्यक्तित्व का दर्शन करने को मिलेगा! व्यक्तिगत आशा-आकाक्षा, मान-सम्मान 
आदि सपूर्ण स्वार्थो को भस्म कर राष्ट्रसेवक का विशुद्ध एव परिपूर्ण स्वरूप 
यहाँ हमें दिखेया। उनके सदैव प्रसन्न एव हॅसमुख जीवन का अभ्यास कर 
श्रीगुरुजी समग्र खड ६ (१८३) 


शद 


अपने अत करण में यह स्पष्ट छाप पडेगी कि सच्चा सुख एव जीवन कै 
सार्थकता का समाधान स्वार्थशून्यता में ही निहित है। 


शुचिता का मानवरूप 


स्वार्थरष्टित एव घ्येयनिष्ठ जीवन ही विशुद्ध, पवित्र एव po 
रह सकता है। परमपूजनीय डाक्टर जी तो अतर्वाह्य शुचिता र 
मूर्ति ही थे। उनकी ओर देखकर यही लगता था कि शुचिता मार्गी 
धारण कर व्यवहार कर रही हो! 


सार्वजनिक जीवन में चरित्र की रक्षा करने के सवध में ४0 
ही नहीं, अपितु चरित्र आदि विषयों की अवहेलना करने की ते 
चारों और दिख रही है, उस पृष्ठभूमि में प्रखर पावित्र्य परे 
चमचमाता उनका जीवन अधिक उभरा हुआ दिखेगा तथा अपने म 
आकृष्ट करता हुआ हमारे अत करण में भी अपने जीवन को 
एव मगलमय बनाने की प्रेरणा और विश्वास निर्माण कर सकेगा। 


यश से भी अलिप्त 


अनेक बार देखने को मिलता है कि यदि कर्तृत्ववान क यू 
व्यक्ति अनेक आपत्तियों में से मार्ग निकालता हुआ सफलता हो 
प्रशस्त होता है तो उसमें आत्मविश्वास के स्थान पर अहकार उपल 
जाता है, स्वभाव उग्र हो जाता है, दूसरों को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति उपप 
होती है। यह सब होना तथा उसके कारण गैर-मिलनसारी अ 
होती है। गेर-मिलनसारी की वृत्ति उत्पन्न होना स्वाभाविक होने पर 
नहीं है। विशेषकर राष्ट्र-सेवा का व्रत लेनेवालों को तो इस प्रकार 
प्रवृत्तियो को प्रश्नय देना सर्वथा अनुचित है। स्वभाव 

परमपूजनीय डाक्टर जी को तो कुल-परपरा से तेज-क्रीधी सभी 
तथा आत्मनिर्भर रहने का स्वाभिमान प्राप्त हुआ था ! इसके स्वयसेवक 
सकटों का सामना करते हुए उन्हें परास्त कर अकेले ही राष्ट्रीय 
सघ जैसी अतुलनीय सगठित सामर्थ्य उत्पन्न करने में उन्हें so कि 
सफलता मिली थी। इस स्थिति में उनके मन में अहकार, पुनुक उनके 
आदि अवगुणों के उत्पन्न होने के लिए पर्याप्त अनुकूलता थी, पर 
जीवन की ओर देखने से पता चलता है कि वे इन सभी अवगुण से 
अलिप्त रहे। उनके जीवन में तो सौजन्य, निरभिमानता, अढकारशू्न्यता ८ 
मिलनसारी स्वभाव एव वाणी की मृदुता, प्रत्येक परिस्थिति में कषोभरहिंत ६ 
(१४४) श्री शुरुणी शमर ड्‌ 


आदि गुणों का ही परिपोष दिखता है। वश-परपरा से प्राप्त क्रोधी स्वभाव 
भी उनके बाद के जीवन में नहीं-सा हो गया था। “स्वभावो दुरतिक्रम ” यह 
कहा गया है। कितु उन्होंने उसको भी जीतकर अपने काबू में कर लिया 
था। उनका यह स्वभाव-परिवर्तन इतना विलक्षण था कि मनोवैज्ञानिक 
चमत्कार ही कहा जाएगा। यह सब कैसे हुआ? उन्होंने यह सव विचारपूर्वक 
एव प्रयत्नपूवक क्यों किया? यदि यह समझ लिया तो इस चमत्कार का 
थोडा-बहुत स्पष्टीकरण हो सकेगा। 


अपने राष्ट्र के स्वरूप के निश्चित एव स्पष्ट साक्षात्कार की 
अनुभूति होते ही उन्होंने राष्ट्र की अवनति, हास और पराभव की मीमासा 
सत्य मार्गदर्शक इतिहास के प्रकाश में की। 


पराभव की मीमासा 


“अपने समाज के व्यक्तियों में सामाजिक भावना का अभाव, 
मातृभूमि, धर्म, सस्कृति आदि का केवल तात्रिक एव औपचारिक स्मरण 
और पालन पर्याप्त नहीं है, अपितु समस्त विदेशी आघातों से उसकी रक्षा 
के लिए जान की हथेली पर लेकर चलने की तैयारी रखनी होती है, इस 
विषय का अज्ञान, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्यों के प्रति उदासीनता, 
परस्पर की नित्य सहायता करने की तत्परता न होना, क्षुर स्वार्थपरायणता 
आदि इसी प्रकार के अनेक अवगुणों से व्याप्त होने के कारण समाज 
असतगठित, जजर एव दुर्बल हो गया है। इस शक्तिहीनता से ही उसे पराभव, 
परतम़ता एव सभी क्षेतों में निकृष्ट अवस्था प्राप्त हुई है।' 

यह सत्य उन्हाने हृदयगम कर सपूर्ण समाज के सम्मुख रखा। 
उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला एव देश को बताया कि इस दुरवस्था को 
दूर करने का एक ही उपाय है कि 'व्यक्ति-व्यक्ति पर सामाजिक एव राष्ट्रीय 
जीवन के सत्सस्कार कर उन्हें एकसूत्रबद्ध एव अनुशासित शक्ति के अग के 
रूप में सिद्ध किया जाए तथा इस प्रकार के सभी व्यक्तियों के स्नेहमय 
व्यवहार, एकात्मता तथा राष्ट्र की समष्टि में अपने व्यक्तित्व को विलीन 
करने के गुणों के आधार पर एक अखिल देशव्यापी अनुशासित एव 
सगठित सामर्थ्य का निर्माण किया जाए! 

सगठन की बातें करना सरल हि, पर उसे व्यवहार में लाने के लिए 
आवश्यक था कि एक ऐसे तत्र का निर्माण किया जाए, जिसके दारा शुद्ध 
राष्ट्रीय भाव एव राष्ट्र-समर्पित जीवन के सस्कार अत करण पर हो सकें 
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और दृढ रह सकें तथा परस्परानुकूल स्नेहपूर्ण व्यवहार व्यक्तियों bre 
स्वभाव ही वन जाए। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए ही उन्होंने कया 
स्वयसेवक सघ की प्रतिदिन की शाखाओं के विशेष तन का निर्माण 


स्वय का आदर्श 


इसके लिए योग्य एव अगभूत व्यवहार का निर्धारण किया क 
अपने स्वय के उदाहरण से अपने दुरतिक्रम स्वभाव को भी जो 
व्यवहार के अनुरूप यनाकर, उन्होंने असभव को भी सभव कर 
समर्पित जीवन का सामर्थ्य क्या-क्या कर सकेगा? यह ps चता छ 
है? वशगत सस्कारीं को भी शुद्ध कर, अपिष्ट को नष्ट करने किक 
आवश्यक गुर्णो की स्थापना एव सग्रह करने की 
अपनी सर्वस्वार्पण की वृत्ति से ही प्राप्त हुई थी। 


एक ही राजनीति - स्वातत्र्य-शग्राम 


का 
इस असामान्य शक्ति का परिपूर्ण दर्शन देनेवाली एक और बात ज़ 
उल्लेख आवश्यक है । प्रस्तुत चरित को पढते समय परम के! 
की अनेक राजनीतिक गतिविधियों का हमें पता चलता है। जती 
रूप से विदेशी था, उसके अत्याचारी शासन की असद्मता अनुभव घि 
थी। इस परिस्थिति में प्रत्येक विचारवान व्यक्ति को यही र रमु 
अग्रजो को निकालकर पूर्ण स्वतत्रता प्राप्त करना ही जीवन र्‍या 
कर्तव्य है। इस विचार से लोकमान्य जी ने अपने काल में समाजन्छुय 
राजणीति के विवाद में राजनीति को असदिग्थ रूप सै स्वीकार कप बिए 
इसी आधार पर परमपूजनीय डाक्टर जी कहते थे कि 'परतत्र राक ९ 
स्वतञता-सग्राम के अतिरिक्त और कोई राजनीति नहीं हो अत्याय 
इसीलिए चुनाव, कोसिल आदि की ओर उनकी सदेव उपेक्षा रही पना 
सामाजिक कार्यो की ओर भी उन्होंने इसी उद्देश्य से ध्यान दिया 
स्वतत्रता-सम्राम में उपयोग हो सके। 
ई्ष्यापूर्ण राजनीति थे अलग नि 
यद्यपि परिस्थिति के अनुसार उन्होंने राजनीति का अव यह 
था, फिर भी राष्ट्र के उत्कर्षापकर्ष के कारणों की मीमासा कर उन हौ 
ध्यान में रखा कि स्पर्धा, ईर्प्यादिपूर्ण प्रचलित राजनीति केवल है 
नहीं अपितु यदि पुरी सतर्कता नहीं वरती गई तो हानिकारक भी सि 6 
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सकती है। साथ ही यह सत्य पहचानकर कि राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की 
आधारशिला उसका जागृत, अनुशासित एव सुसगठित सामर्थ्य ही हे, 
उन्होने परिस्थिति के आघात-प्रत्याघात, स्वकीयों की टीका एव अवमानना 
आदि को हेँसते-हैंसते सहकर भी उस तत्र को खडा करने में अपना 
जीवन-सर्वस्व लगा दिया तथा अपने प्रारभिक जीवन में सशस्त्र क्राति एव 
काग्रेस, हिदू महासभा आदि से जो सवध बनाए थे, उन्हें धीरे-धीरे सहज 
दूर कर दिया। 


उन क्षेत्रों के राष्ट्रभक्त नेताओं तथा उनके काय के विषय में मन 
मे आदरभाव रखते हुए उन्होंने स्वयसैवकों की यह सतर्कता वरतने को 
कहा कि उनके विषय में क्षण मात्र भी अनादर का भाव उत्पन्न न हो, कितु 
उन्होंने अपना आदर्श सवके सामने रखते हुए यह शिक्षा भी दी कि 'इन 
कार्यपद्धतियों से दूर रहकर ही समाज-सगटन सभव है और वही प्रत्येक 
कार्यकर्ता को करना चाहिए? 


स्वय को बदलने का सामर्थ्य 


बाल्यकाल से विविध राजनीतिक गतिविधियों में सलग्न, विदेशी 
राज्य के नाम मात्र से ही जो क्षुव्य एव क्रुद्ध हो जाए, इस प्रकार अतीव 
सवेदनशील एव उत्कट भावनापूर्ण व्यक्ति की प्रचलित राजनीतिक कार्यो से 
अपना हाथ खींचे विना मन को हटा लेना तथा सब प्रकार से बुद्धि को 
जँचनेवाले कार्य के अनुकूल ही अपने मनोभाव को बनाना कितना कठिन 
हुआ होगा और इस प्रकार का परिवर्तन अपने अदर लानेवाले की 
विवेकशक्ति कितनी परा-कोटि की और सामर्थ्यवान होगी तथा अपने 
निष्कर्षो एव तदनुरूप कार्य पर उनकी निष्ठा कितनी अटल होगी, इसकी 
कल्पना करना भी कठिन है। इस प्रकार का कल्पनातीत शक्तिसपन्न विवेक 
एव कार्यनिष्टा उनके पवित्र, नि स्वार्थ एव राष्ट्रसमर्पित जीवन के कारण ही 
प्राप्त करना सभव था। यह उनके जीवन का अत्यत भव्य एव अनाकलनीय 
चमत्कार है। 
आत्म परिवर्तन व्छ मत्र 

इस दृष्टि से प्रस्तुत चरित्र का पठन लाभदायक होगा। बाहर से 
सामान्य दिखनेवाले स्वरूप में असामान्यता का तेज दिखेगा तथा प्रत्येक के 
मन में यह आत्मविश्‍वास जगेगा कि “मैं भी अपने अत करण पर राष्ट्रसमर्पित 
जीवन के सस्कार डालकर, उन्हें दृढ रखते हुए, अपने विकारों को नष्ट 
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कर, स्वभाव को शुद्ध करके, राष्ट्र के चिरकालीग वैभव के निर्माण के निए 
तथा वाह्य वातावरण के आकर्षणों पर विजय प्राप्त कर राष्ट्र वी स्वा 
शक्ति के एक आरत अग के नाते जीवनपर्यंत परिश्रम करते हुए अगी 
जीवन सफल एव सार्थक कर सकृँगा।' 


परमपूजनीय डाक्टर हेडगेवार के दिव्य जीवन का यही वी 
एव स्फूर्तिदायी संदेश ?:। मुझे लगता है कि इस ग्रथ की यही फतत का 
यह सदेश घर-घर, व्यक्ति-व्यक्ति के अत करणों में पहुँचे तथा लेषफ 
परिश्रम सफल हो, यही कामना है। 
Re 


१० «स्व डा मुजे चरित्र 
(श्री बाळशास्त्री हरदास द्वारा लिखित डा मुजे के 
चरित्र की प्रस्तावना, २४ मई १६६६) 


डा मुजे को इहलोक का त्याग किए आनेक वर्ष बीत जाने पर 
उनका चरित्र अव कहीं प्रकाशित होकर लोगों के सामने आ रहा 
अथकार ने स्वय इस विलव के कारण बताए हैं। यह विलब 
मुदित प्रति से इस ग्रथ के पठन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है! 


प्रेरणा तथा मार्गदर्शन 


ता 
जिस कालखड में डा मुजे को जन्म प्राप्त हुआ, विकास इला 
उन्होंने सार्वजनिक और राजनेतिक जीवन को मोड दिया, उसका जीवित 
केसा था इसे ठीक प्रकार से ऑक सकने वाले बहुत थोडे व्यक्ति प्रवत 
हैं। उस कालखड की जनमानस की अवस्था, विदेशी राज्यशासन कै 
पाश, नेतृत्व करनेवालों की राजमान्यता तथा लोकमान्यता के की 
होने की थी। क्षुद्र दासभाव के आनतर राज्यमान्यता पर लोकमान्यता सै 
वर्धिष्णु प्रभावी पकड निर्माण हुई। उसके परिणामस्वरूप विदेशी सर्पी 
शस्त्र-प्रयोग से लेकर असहयोग तक किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष सघर्ष ह 
की जनता की प्रवृत्ति दृढतर होती गई। इन सारे स्थित्यतरों का क 
बिना डा मुजे के चरित्र का क्रम ध्यान में नहीं आ सकता। डा का 
लोकमान्य तिलक को अपना राजनेतिक गुरु मानते थे, उनके नात रन 
मम्तुत ग्रथ में समावेश हुआ हे । भारतीय स्वातत्र्य के इतिहास का जा 
काल इस चरिअ-वर्णन के निमित्त मर्मग्राही कुशलता से यहाँ वर्णित छ 
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है। डा मुजै ने मध्यप्रदेश के राष्ट्रीय आदोलन के मूल प्रवर्तक होने के 
कारण उनके चरित्र वर्णन के प्रवाह में इस कालखड के विवेचन का पूर्ण 
समावेश होना अनिवार्य ही था। पाठकों को इसमें से उस काल की 
परिस्थिति के सम्यक्‌ ज्ञान के साथ डा मुजे सम प्रखर देशभक्त के जीवन 
का विकास ज्ञात होगा। राष्ट्रसेवा के लिए स्वार्थ को तिलाजलि देकर, 
सुख-दु ख, मान-अपमान आदि की अवहेलना कर ध्येयदृष्टि से कभी 
दृढता, तो कभी नम्रता के इस लचीलेपन से कार्य सिद्धि करने के लिए मन 
तथा बुद्धि की आवश्यक सजीवता किस प्रकार होती हे, इसका ज्ञान डा 
मुजे के जीवन-विकास के क्रम में पाठकों को होगा तथा अपना जीवन 
राष्ट्रहित में सस्कारित करने के लिए प्रेरणायुक्त मार्गदर्शन प्राप्त होगा, इसमें 
सदेह नहीं। डा मुजे के कर्तृत्वशाली तथा घेयशाली जीवन का प्रभावी 
काल आगे आनेवाला है। उसके बाद ही उनके बहुविध गुणं की सच्ची 
परख हो सकेगी तथा उसके उपरात ही इस ग्रथ का सही मूल्याकन करना 
सभव हो सकेगा। 


हिमाचल सा अडिग आधार 


अथकार ने मुझे इस अथ की प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया। 
ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह मैं नहीं समझ पाया हूँ। मे इसके लिए अपने 
को योग्य नहीं समझता। इसके अतिरिक्त, इस ग्रीष्म काल में राष्ट्रीय 
स्वयसेवक सघ के देशभर में चल रहे शिक्षा वगों में उपस्थित रहने के दो 
महीने के अविराम प्रवासक्रम में, मुद्रित पढकर, थोडा-सा लिखने के लिए 
अवकाश मिलना सभव नहीं है। यह ज्ञात होने पर भी उन्होंने यह अनुरोध 
किया! इसका एक कारण हो सकता है। स्व डा मुजे के छोटे भाई स्व 
भाऊसाहेब भुजे तथा मेरे स्व पिताजी का बचपन में निकट का परिचय 
था। उसी दृष्टि से वे मुझे स्नेह करते थे। दूसरी बात यह है कि जिस 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ की अल्प-स्वल्प सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ है, उसके सस्थापक परमपूजनीय डा केशवराव हेडगेवार से डा मुजे 
ने पुत्रवतू स्नेह कर, उनकी क्रातिकारी गतिविधियों में भी उनका समर्थन 
और सरक्षण किया था। आगे जब सघ-कार्य प्रारभ हुआ, तव उसका 
सवर्धन करने में उन्होंने सब प्रकार की सहायता की और डा हेडगेवार सघ 
के प्रमुख हैं तथा मैं सघ का एक स्वयसेवक हूँ, यह वात प्रत्येक अवसर 
पर उदूघोपित कर, सघ के कार्यक्रमों में गणवेश में उपस्थित रहकर, उसे 
सब लोगों को साक्षात कराने में सदैव गीरव का अनुभव किया। परमपूज्य 
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डा हेडगेवार के बाद वही स्नेह, आशीर्वाद तथा पूर्ण सहयोग मुखे भी मान 


हुआ। जब तक डा मुजे जीवित रहे तव तक मुझे हिमाचल सा 
आधार प्राप्त होता रहा। जिसके कारण निर्मयता से हिरा के 
सिद्धात के मडन हेतु देशमर सचार करते रहने का में साहस तथा उत्साह 
अनुभव करता रटा। मुझे लगता हि कि डा मुजे के कृपाभाजन के क 
ग्रथकार ने मुझ पर यह दायित्व सींपा है। 


मणिव्छाचन योग 


इस अथ की प्रस्तावना लिखने की मेरी योग्यता नहीं है! ग्य वी 
श्रेष्ठता के सवध में अपना मत देना मेरी क्षमता के बाहर है। परतु डा 
मुजे के समान राष्ट्रभक्त, स्वार्थशून्य, सस्ती लोकप्रियता की अवहेलना 
अपने ध्येय पर अडिग रहने वाला धीरोदात्त पुरुष ग्रथ का वर्णय पा 
तथा साहित्याचार्य महामहोपाध्याय वाळशास्त्री हरदास के समान रयि 
विद्वान, डा मुजे के नेतृत्व में प्रचड कार्य किया हुआ 
अथकार है। यह मणिकाचन योग इस अथ का सौभाग्य है) इससे इत 
चरित्र-ग्रथ की श्रेष्ठता पाठक सहज रूप से समझ सकते हैं। ड 

अत में इस गथ का उत्तरार्ध शीघ्र प्रकाशित हो तथा नई पीढी 
इससे नि स्वार्थ राष्ट्र सेवा की प्रेरणा तथा देशवासियों की इस ग्रथ पु 
कर अपने सच्चे हित साधन की सद्रबुद्धि प्राप्त होने कै लिए सर्वश हा 
परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हुए, यह अल्प प्रस्तावना कि 


मिते 


११ प्राणायाम 

(परमहस जनार्दन स्वामी द्वारा प्राणायाम विषय 

पर लिखे गए ग्रथ पर श्री गुरूजी की ४ अक्तूबर 

१६६६ को गुवाहाटी, असम से लिखी गई प्रस्तावना) 

परमहस परिव्राजकाचार्य श्रीमत्‌ जनार्द स्वामी का परिच सामा 
प्रात के प्राय सभी बधुओं को है। “योग” शब्द का उच्चार करते ह! 
जनों के लिए यह कुछ तो भी रहस्य है, अनाकलनीय है, ऐसी घारगा 
इस शास्त्र के कुछ अश विसे हैं, यह नकारा नहीं जा सकता। ख 
किए बगैर उसका सूक्ष्म अनुभव प्राप्त करना सभव नहीं। किलु योग 
जिस प्रकार उच्च आध्यात्मिक अनुभूति का प्रत्यक्ष प्रायोगिक शास्त्र है, 


(१६०] द्रीशुरुणी शमनर थी 


प्रकार ऐहिक दीर्घ जीवन, स्वस्थ व सवल शरीर और स्वीकृत कार्य पर मन 
केंद्रित करते हुए चित्त की अव्यवस्था दूर करने की और अतत कार्य में 
पूर्ण यश प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करा देनेवाला, यह अत्यत उपकारक 
शास्त्र भी है। 


आध्यात्मिक जीवन की ऊपर की सीठियाँ चढ जाने की इच्छा हो 
या इस लोक में सुख-यश प्राप्त करने की इच्छा हो, योगशास्त्र ने व्यक्ति की 
पूर्वसिद्धता करने के लिए दिग्दर्शित किया हुआ, यह अनुपम मार्ग है। 


यम-नियम 


योग के अप्टागों में से पहले चार अग इसी दृष्टि से हमारे सामने 
रखे गए हैं। उसमें से यम और नियम अतर्वाह्य शुचिता के लिए आवश्यक 
हैं। बहिरग और अतरग साधनों की दृष्टि से उनका महत्त्व स्पष्ट ही है। 
ऐहिक और पारमार्थिक, ऐसी दोनों दृष्टि से यम-नियमों का अभ्यास 
अनिवार्य है। यह आसानी से समझनेवाली बात है। 


उसके बाद तीसरा अग आसन उसकी योगसाधना की दृष्टि से 
'स्थिरसुखमानासनमू' ऐसी अत्यत सुलभ व्याख्या होते हुए भी, मन एकाग्र 
करने के लिए एक ही आसन में तकलीफ न होते स्थिर बैठने की, याने 
आसन भग करने की, या वदलने की आवश्यकता न रहे, इस प्रकार का 
सुदृढ, कितु लचीला शरीर रखने के लिए और व्याधिमुक्त, सक्षम और 
उत्साहपूर्ण जीवन के लिए जानकारों ने अनेक प्रकार के आसन ढूँढ निकाले 
हैं। शरीर स्थित सब मल, दोष, विकार समाप्त करके, अपितु वह निर्माण 
ही न हों, इस प्रकार का शुद्ध शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त हो और शरीर के 
सभी अग अत्यत कार्यक्षम हों, इस दृष्टि से प्रत्येक अवथव को योग्य 
व्यायाम देने के और सव गतिविधियाँ आसानी से करने की क्षमता प्रदान 
करनेवाले अनेकानेक आसन प्रकार भी प्रचलित किए गए हैं। यह आसन 
कैसे करें ? उनके द्वारा कीन-से प्रकार के दोषों का निराकरण होता है? 
कौन-से आसनों का नियमित या परिमित रीति से अभ्यास करते हैं? क्या 
परिणाम होता है? योग्य शरीर स्थिति कव प्राप्त होती है? इसका विवरण 
जानकारों ने अनेक ग्रथो में दिया है। 


स्वामीजी का नया योगदान 


श्री जनार्दन स्वामी ने भी अपने “सुलभ साधिक आसने” किताब के 
माध्यम से सामान्य जन आसानी से समझें, इस रीति से आसनों की अच्छी 
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छल 


जानकारी दी ऐ। आसनों के व्यक्तिगत लाम की दृष्टि से अकेले ने क्रय 
हुआ प्रयोग लाभकारक शी टै, कितु उसको साधिक जीवन के लाभ क 
आयाम देने की दृष्टि से स्वामी जी ने आसनों के अभ्यास की एक अभिनव 
और अत्युपयुक्त व्यवस्था देने का उपक्रम यशस्वी किया रै। 


प्राणायाम का महत्त्व 


आसनों के बाद का योग का अग, याने प्राणायाम । प्राणायाम 
सवध में अनेक प्रकार की गलत फटमियॉ हैं। उनके कारण लोगों क 
में डर पैदा हुआ है। उसके लिए खेद व्यक्त करते हुए कुळ 
प्राणायाम की पूर्वसिद्धता का सागोपाग विवरण, प्राणायाम के स्प a 
असदिग्थ अर्थ, उसके विविध प्रकार, उससे रोनेवाले विभिन्न लाभ? 
विवेचन इस पुस्तक में किया है। 


उनका यदि ध्यानपूर्वक पठन किया और स्वामी भी की दग 
का पालन किया तो प्राणायाम से हमारा चित्त एकाग्र हो सकेगा प 
अभ्यासक को अपने अदर की सुप्त शक्ति जागृत होने का he रे 
होगा और ऐहिक अभ्युदय प्राप्त करने के लिए सुयोग्य चका न 
है, इसका साक्षात्कार भी होगा! "कितने भी कष्ट करने के वाद इता 
आते हुए अदम्य उत्साह से काम करने की अमाप शक्ति अपने मैं करने की 
बोध भी होया। पारमार्थिक दृष्टि से ध्यानादि अगी का अभ्यास प्रकार की 
पात्रता हमने प्राप्त की है, ऐसा विश्वास निर्माण होकर हमें सर्व 
सुखी, समृद्ध और श्रेष्ठ जीवन विताने का अवसर प्राप्त होगा। प्राणायाम 

ऐसी असामान्य योग्यता जिससे प्राप्त हो सकती है, उस प्रा 
शास्त्र की चर्चा करनेवाला यह सुबोध ग्रथ लिखकर श्री जनार्दन 
जनसाधारण को उपकृत ही किया है) उनका जीवन त्यान वा 
ऋषिलुल्य होने के कारण उनको कोई अभिलाषा नहीं! कोई सम्मान 
अभिनदन करे प्रशसा करे ऐसी उनकी अपेक्षा नहीं रडती! न 
और कीर्ति की भी उनको अभिलाषा नहीं है। केवल जनता जना 
सेवा करने की दृष्टि से उन्होंने यह किताव लिखी है। 

अपने आसपास का समाज दु खी है, कष्टी है, दुर्वल 
है, आत्मविश्वास खो बैठा है, उसके कारण एक समय जगद्गुरु है 
पर विराजमान अपना यह राष्ट्रजीवन अधोगति की ओर चला कर 
देखकर विकल व द्रवित होकर उन्होंने अपने अमृतमय परपरास्थित द 
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म है, अकर्म 


का यह अमृतकलश राष्ट्रोद्धार ऐतु जनता के हाथ में दिया है। जनसाधारण 
ने इस अमृत का आस्वाद लेना चाहिए। इस ग्रथ में बताया गया अध्ययन 
करना चाहिए और अपने इस राष्ट्र को पुनरपि जगदुवद्य करने के लिए 
कठिन परिश्रम करने योग्य आवश्यक शक्ति व्यक्तिश प्राप्त करनी चाहिए। 
उसीसे स्वामी जी को सतोप होगा। 


श्रीमत्‌ जनार्दन सयामी का यह कृपाप्रसाद राष्ट्र को नई प्रेरणा 
देनेवाला सिद्ध हो, ऐसी प्रार्थना श्री भगवान के चरणों में करते हुए मैं यह 
प्रस्तावना पूर्ण करता हूँ। 


सिन सित स्टि 


१२ श्िवाणी उक प्रकाश 
(हिदी के विख्यात कवि प॒ श्यामनारायण पाडेय 
दारा लिखित छत्रपति शिवाजी महाकाव्य की 
प्रस्तावना, सन्‌ १६६८) 


अवनति, उन्नति का खेल 


राष्ट्र के जीवन में सुख-दु ख का, वैभव-पराभव का अनुभव आता 
रहता है। सर्वकाल वैभव का उपभोग करनेवाला या सदा के लिए अध पतन 
की गर्त में सडते रटने के लिए अभिशप्त कोई राष्ट्र नहीं है। अपने भारत 
के राष्ट्र-जीवन में भी वैसे उत्तार-चढाव कई वार आ चुके हैं। रावण के 
नेतृत्व में राक्षसों द्वारा आक्रात भारत की दीन-हीन अत्याचारपीडित 
अवस्था का वर्णन मिलता है। धर्म उध्वस्त हुआ, नारियों का पावित्र्य 
असुरक्षित हुआ और वे तराधमों की कामुकता का शिकार यर्नी। गृहस्थ 
जीवन उध्वस्त हुआ, राज्य नष्ट हुए, स्वातत्र्य सूर्य अस्तगत हुआ और चारों 
ओर भीति का वायुमडल छा गया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। जन-जेन का 
हृदय निराशा से व्याप्त हो गया। इस गहन अधकार में कहीं भी प्रकाश की 
किरण नहीं दिखाई देती थी। पूर्ण विनाश, धर्म-सस्कृतियुक्त अपने वेशिष्ट्रथ 
से उन्नत राष्ट्रजीवन का सपूर्ण विध्वस अटल दिखता था। इसके घोर 
तिमिर को चीरकर अयोध्या में श्री रामचद्र, उनके वधु, श्री सीता माई और 
अन्यान्य सहकारी प्रकट हुए। आशा की, तेजस्विता की, स्वाभिमान की, धर्म 
से सुसस्कृत जीवन की, पराक्रम की, अत्याचारी आततायियों पर विजयाकाक्षा 
की दीपशिखा की भाँति, अमानिशा का अत करने सूर्यप्रभा की भॉति और 
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दुप्टो का विनाश होकर समग्र राष्ट्रजीवन फिर से धन-धान्य परिपूर्ण 
धर्माचरण में अनुरक्त, निर्भय, नि शक विजयोन्मुख वनकर खडा 
युग-युग में कई चार ऐसे प्रसग आए हुए हैं। ऐसा ही अवनति उन्नतिका 
एक खेल, सर्व जगतीतल को चकित करनेवाला कुछ शताब्यों 

सबकी देखने के लिए मिला। 


अध पतन थे घोर अधकार 


अरबस्थान में जन्म पाकर अखिल मानव जाति को अपने के 
नीचे लाने की महत्वाकाक्षा से प्रेरित इस्लाम मत तलवार के बल पर हमा 
और फैलने लगा था। साटसी-पराक्रमी कठोर अरबों का तूफान केस 
आक्रमण सर्व दिशाओं में वढा। पश्चिम में स्पेन तक पूरा यूरोप, 
का उत्तरी प्रदेश, एशिया में ईरान, तुर्कस्थान, मगोल आदि दख 
उनके द्वारा जीत लिये गए। राज्य नष्ट हो गए, पुराने धर्म तथा pe 
उध्वस्त किए गए। अत्याचार, हत्या, बलात्कार, स्त्री-वित्तादि की पर 
आदि पापां का ज्वार आ गया। हिमालय के उत्तर में चीन का लगा 
महासागर के किनारे तक का हिस्सा उनके पदाघात के नीचे कराहने 
और हिमालय की घाटियों को पारकर भारत में सिध, गाधार, उ 
पचनद प्रदेश में उनके विध्वसक क्रूर आक्रमण प्रारम हो गए। भारत 
समय तक स्वत्व का विस्मरण, राष्ट्रधर्म की उपेक्षा, सथ-जीवर्न विता 
दुर्लक्ष्य, स्वार्थयुद्धि, तदुत्पन्न परस्पर कलह, परस्पर का देप, विश्वा 
करने की अनीति से ऐहिक उत्कर्ष करने की दुर्भावना, स्व-पर 
आदि पराभव को निमत्रण करनेवाले, स्वातत्र्य को नष्ट कर 
श्रृखला को चुलानेवाले भीषण दुर्गुणों ने समाजजीवन को 
धर्मभ्रप्ट कर दिया। एक सुव्यवस्थित देशव्यापी सत्ता नहीं रही। 
राजसत्ताएँ पनप रही थीं। आपस में लडाई-झगडे करने के 
कुछ सोचने की क्षमता ही मानो नष्ट हो चुकी थी। देश की 
इस्लाम के नाम पर अरव तथा घर्मातरण से उनके साथी बने तुर्क 
के अपनी तूफानी शक्तियों से आघात पर आघात हो रहे थे और 
झेल कर देश-रक्षा करने का भार, केवल सीमास्थित पर्वतीय राजा प्र 
पडा था। तव यह आक्रमण देश पर है, केवल उन राजाओं का व्ह प्र 
नहीं है, पूरे समाज का, राष्ट्र का उसके धर्म-सस्कृति, स्वतनता, मान- सया 
या दै- इस सरल तथ्य की सूझ भी लुप्त हो चुकी थी। 


ज्च्शु द्रीशुरुणी शत छड 


पारत्त्र्य पी 


छोटी-छोटी 


आक्रामक देश में सफल होने लगे, आक्राताओं के राज्य सिथ से बगाल 
तक, हिमालय की घाटियों से सुदूर दक्षिण तक प्रस्थापित होने लगे। इन 
आक्राताओं के साथ सपर्क होने पर तथा उनके सामने पराभुत होने पर 
जिस वर्वरता का अनुभव अन्यान्य देशों में हुआ था, उसकी अति कराल 
पुनरावृत्ति अपने पवित देश में हुई। सपूर्ण समाज पराभव के कारण धैय खो 
चुका था। जैसे-तैसे अपने जीवन वेशिष्ट्यों की रक्षा करने की कामना से 
जघन्य दासवृत्ति को अपनाकर, शद्ुओं की सतुप्टि के लिए कन्या, भगिनी 
तथा धन-रत्नादि उन्हें समर्पित कर, उसमें भी गीरव मानकर चलने के लिए 
वडे-बडे राजा-महाराजा, उपाधिभूषित समाजघुरीण भी प्रस्तुत हो रहे थे। 
बडे-बडे विद्वान, पडित "दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा मनोरथानू पूरयिलु 
समर्थ जैसी रचनाएँ करके आक्रामक परकीय सत्ताधीशों के सम्मुख 
लाचारी से लागूलचालन करने में अपने आपको धन्य मानने लगे थे) उन 
शउुरूप शासकों की प्रसन्नता-प्राप्ति हेतु स्वकीयो का द्रोह, विश्वासघातादि 
करके उनके विनाश के प्रयत्न करने में स्वत को कृतकृत्य मानने तक 
मानसिक, वैचारिक अध पतन की गर्त में लोग पडे थे या पड रहे थे! सक्षेप 
में यह कहा जा सकता है कि चारों ओर अधर्म, दास्य, अध पतन से घोर 
अधकार छा गया था। कहीं भी इस भीषण अवस्था सै उवारनेवाली कोई 
प्रकाश की छोटी-मोटी किरण तक दिखती नहीं थी। 


लाचार दास्य जीवन 


सपूर्ण देश में निराशा छा गई थी। पराक्रमी कर्तृत्वसपन्न पुरुषों को 
भी परकोय सत्ताधीशों की सेवा करने के अतिरिक्त कुछ सूझता नहीं था। 
प्रवल राजपूत राजा-महाराजा दिल्ली के आसन पर आरूढ शु ओं की नेकी 
से चाकरी करने की राजनिष्ठा को धर्म मानते थे। स्वतत्र स्वकीय राज्य की 
कल्पना भी उन्हें असहनीय हो गई थी । अपने बाहुबल से तथा राजनीतिचातुर्य 
से गोलकुडा, अहमदनगर, वीदर आदि राज्यों के आसनों को सुरक्षित 
रखनेवाले, बलशाली मुगल साम्राज्य को भी चुनीती देकर इनकी रक्षा करने 
में यश प्राप्त करनेवाले, वीजापुर के सरदार के नाते दिग्विजय करते हुए 
उस बादशाह के राज्य का सर्वद्र विस्तार करनेवाले, जिनके साहस, शोर्य, 
चातुर्यादे पर बीजापुर की सल्तनत का अस्तित्व निर्भर था, ऐसे छत्रपति 
शिवाजी महाराज के पिता श्री शाहजी, स्वतत्र राज्य प्रस्थापित करने की इच्छा 
होते हुए भी उसे असभव मानकर लाचारी का दास-जीवन चला रहे थे। 


श्रीशुरुी समग्र खड ६ (१६५) 


है 


समाज मे व्याप्त निशक्षा 


ऐसी अवस्था में जव सवनाश अटल दीखता था, सव समाज अपने 
अस्तित्व को जैसे-तिसे बनाए रखने की चेप्टा करते हुए हीन-दीन, ना 
मरणासन्न जीवन चला रहा था। बडे-बडे साधु-महात्मा चिताग्रस्त क 
आर्तरवर से सज्जनों की, धर्म की, रक्षा करने के लिए समय-सभम प 
आविर्भुत होने का आश्वासन देनेवाले जगच्चालक, परमपिता लि 
प्रार्थना कर, इस प्रलयकर सकट से रक्षा करने के लिए उत्कटता 
पुकारने में एकाग्रचित्त होकर सलग्न हुए थे। हताश समाज को as 
करने के लिए राक्षसकुल-विध्वसी असीम पराक्रमी सर्वगुणतपर्त दले 
पुरुषोत्तम रामचद्र जी के चरित्र का भावपूर्ण ओजस्वी भाषा में वर्णन कर 
उस रामभक्ति के सहारे जन-जन को सुगठित स्वाभिमानी होने को 
आत्मविश्वासी विजिगीषु बनाने के कर्तव्य में मनोयोग से सलग्न य 
थे। भगवान को अपनी हृदयव्यथा प्रकट करते हुए रावण के राक्षस 
के वर्णन के बटाने देश की तत्कालीन स्थिति का हृदय विदारक छ 
उन्होंने किया है। उससे उस समय की भयावह असुरमित अव 
वाचकों को बोध हो सकता है। रावणादिक नामों के स्थान पर जाए 
शासकों के नाम रखने मात्र से उन आक्राताओं के द्वारा किए न 
अत्थाचारों की विभीषिका का चित्र स्पष्ट हो जाता हे। उस अपी 
मानव-मात्र की शक्ति भे यश मिलना असभव है। केवल भयवात ने हक 
होकर दुष्टों का दमन किया तो ही स्वातत्र्ययुक्त धर्मराज्य pa 
लोग सुखी हो सकेंगे, ऐसी इन साधुओं की धारणा बन छुपी थी। 
के अत्याचारों के आतक का अनुमान इससे भी लग सकता हे) समा 
अत करण में व्याप्त निराशा का बोध होता है। 


असभव को शभव करना 


देसी तिमिराच्छन्न अवस्था में जनसाधारण की आर्वभावना सक 
होकर मानवरूप से प्रकट हुई। निराशा को दूर कर क्री, 
विजिगीपा मनुप्यदेह धारण कर व्यक्त हुई । स्वातत्र्य की, धर्मभर्ति 
राष्ट्रभक्ति की ज्योति, मउुष्य रूप में अवतीर्ण हुई। बीजापुर के र्र 
सामल शाहजी भोसले के पुत्र के रूप में, भगवती शिवा की छरा 
जन्म ग्रहण किए इस बालक का नाम शिवाजी? ही रखा गया। 
से ही उनकी तेजस्विता अनुभव में आने लगी) बीजापुर के वादशा 


(9६६) श्री शुर्षी समन्र खड द 


पाका 


कि Mt कर RR No नजिर फा क, 


सम्मुख प्रथम वार पिताजी द्वारा उपस्थित करने के लिए जाते समय मार्ग 
में सव लोगों के समक्ष जनभावनाओं पर आघात हेतु गोमाता का वध करने 
के लिए प्रवृत्त कसाई की वाहु काटकर, अपनी निर्भीक धर्म-श्रद्धा को व्यक्त 
करने वाले, अपने धर्म व समाज का जो नहीं, वह हमारा वादशाह कैसा, 
यह सोचकर वादशाट को मानवदना न देनेवाले उस अद्भुत वालक की 
धृष्टता ने शटर में एक तहलका मचा दिया। मन ही मन प्रसन्न हुए पिता 
ने बादशाह के क्रोध से इस बढती हुई स्वातत्र्य-दीपशिखा को सुरक्षित रसने 
हेतु, उससे रुष्ट होने का नाटक रचकर, उसै बीजापुर से दूर अपनी पुणे 
स्थित जागीर में उसके सव अधिकार देकर भेज दिया। अपनी असामान्य 
प्रतिभासपन्न, स्वातत्र्य की उपासिका कर्तृत्वशालिनी माता की छन्र-छाया में 
दादाजी कोंडदेव जैसे कुशल प्रशासक तथा धर्म सस्कृति सपन्न विद्वान की 
देखरेख में वालक वढता रहा। सभी प्रकार के व्यवहार का ज्ञान, परिस्थिति 
का आकलन करते हुए दासता के वायुमडल से क्भुव्ध, प्रभु रामचद्र के 
तेजोमय जीवन से प्रेरणा प्राप्त इस वालक ने भगवान शकर के समक्ष अपने 
कुछ साथियों के सहित परदास्य मुक्ति की प्रतिज्ञा कर, अपनी स्वतन्र पृथक 
सत्ता प्रस्थापित करनी प्रारभ की । धैर्य, शौर्य, कुशल सेनापतित्व, असामान्य 
चातुर्य, मनुप्यो की परख कर उन्हें अपने अविभाज्य सहयोगी बनाने की 
जन्मजात बुद्धि और साथ ही परम पुनीत चारित्र्यसपन्नता, अटूट धर्मश्रद्धा, 
उदारता आदि श्रेष्ठ पुरुष के सद्गुण, अपने साथियों के सुख-दु खों से 
सहानुभूति, मृदुता तथा कठोरता का विवेकपूर्ण व्यवहार, आत्मविश्वास, 
विजयप्राप्ति की नि शकता, धर्मराज्य की स्थापना में ईश्वरीय आदेश की 
अनुभूति, अदम्य उत्साह, साथ ही विषम से विषम परिस्थिति में मन का 
संतुलन आदि अनेक गुणों का अनोखा सम्मिश्रण उनके व्यक्तित्व में 
अभिव्यक्त होने के कारण, वे अल्पावधि में ही जनसाधारण के लिए आराध्य 
वन गए। सज्जनों के रक्षक, दुष्ट-दुराचारियाँ के कठोर काल के रूप में 
उन्हें देखने लगे। ईश्वरीय अवतार के सर्वगुण उनमें देखने के कारण ही 
आगे चलकर उन्हे प्रत्यक्ष भगवान शकर का अवतार मानने लगे। 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्व श्रीमदूर्जितमेव वा ! 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजाँञ्श सभवम्‌ ॥। 

(गीता १०/४१) 
के अनुसार इस महामानव को लोगों ने भगवान का अशावतार मानकर 
अपने हृदयसिहासन पर विराजमान किया। निराशा के अधकार से उवारकर 2 
श्ीशुरुणी समद्य खड ६ हि (9६७) 


स्वातत्र्यसूर्य का दर्शन करानेवाले अतुलित साहसी श्री शिवाजी नै मगो 
असभव को सभव कर दिखाया। निष्प्राण जाति में नवजीवन फूँककर व 
अवरुद्ध पीरुप-प्रवाह को बहाया। इसी से जगत्‌ को वह आश्चर्य देखने 
लिए मिला कि उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पुत्र सभाजी का औरगजेव च 
द्वारा वध होने पर तथा द्वितीय पुत्र को जिजी के किले में घेरा डालकर दा 
कर देने व सभाजी की पत्नी और पुत्र को वदी बना लेने के न 
निर्णायक अवस्था में भी स्वराज्य का समूल विनाश करने हेतु सात 
शस्त्र सभार आदि से युक्त होकर, स्वय औरगजेब कै कुशल सचालन 
भयानक आक्रमण हुआ, उससे ऐसा भीषण सग्राम किया कि र 
परास्त, निराश होकर दक्षिण (महाराष्ट्र) मॅ ही मृत्यु को प्रात ई कलौ 
स्वराज्य सुरक्षित रह सका, बदी युवराज लीटकर छत्रपति के सिव 
विभूषित कर सके और अल्पकाल में ही दक्षिण-उत्तर स्वराज्य की सीमा) 
वळती चली गई । 


श्री शमर्थ को शुरु स्वीव्छारना 


श्री शिवाजी के कर्तृत्व से श्री समर्थ रामदास स्वामी का सवध हे 
देरी से आया हुआ प्रतीत होता है। अफजल खान के प्रसग से इंग्लैंड 
यूरोपीय देशों तक को घोर आश्चर्य हुआ और एक नई विजयो 
शक्ति का उदय हो चुका है, इसका सबको प्रत्यय आ गया! उसके 
ही श्रीसमर्थ ने स्वय श्री शिवाजी से मिलने की इच्छा व्यक्त की स्वामी के 
के इन दो प्रवल स्रोतों का मिलन हुआ। इसके पूर्व श्री रामदास बहुत 
धर्मजागरण का तथा मडों के सगठन का कार्य प्रसृत हो रहा था । 
कुछ हुआ भी था, परतु नवजागरण के ये दो प्रवाह स्वतन रूप सै फत 
थे। प्रत्यक्ष व्यवहार में राजनैतिक स्वातत्र्य-प्राप्ति हेतु श्री शिवाजी aad 
प्रयास और श्रीसमर्थ के दारा धर्मजागरण से आत्मग्लानि मिटाकर बा 
समाज-निर्माण, इन दोनों की युति होने के पश्चात्‌ ही श्री शिवाजी बने 
राज्याभिषेक होकर, वे छतपति के रूप में सपूर्ण देश के 
-ऐसा कहा जा सकता है, तथापि श्री शिवाजी का व्यक्तित्व, उनका कु 
उनकी असामान्यता स्वयभू थी। श्री समर्थ का कर्तृत्व तरथा श्रीं 
अधिकार उनका अपना ही स्वतन श्रेष्ठत्व रखता था। इसी यार नी 
शिवाजी ने उन्हें अपने गुरु के रूप में पाया, स्वीकार किया और ४ 
श्रद्धा उनके चरणों में अर्पित कर दी। 


(१६८) श्रीशुरुछी रमन डड 


शिवाजी का अबुकरणीय चरित्र 


श्री समर्थ जैसे अध्यात्मसपन्न साक्षात्कारी निरपेक्ष पुरुष की भी 
जिसकी स्तुति करने की इच्छा हुई, शिवाजी के रूप का स्मरण करो, उनके 
प्रताप का, उद्यम का, नीति-चातुर्य का, पवित्र गुणों का, सव चाल-चलन 
का स्मरण करो, ऐसा उपदेश करने की प्रेरणा हुई, उन छनपति श्री शिवाजी 
की महत्ता का कीन वर्णन कर सकता ट? प्रत्यक्ष गुरु ही जिसकी स्तुति 
करते नहीं अघाते, उसी का चरित, उसके विभिन्न पहलू अनुकरणीय हैं, 
प्रेरक हैं, मटाकवियों की प्रतिभा का सुयोग्य विषय हैं। उसी कारण उनके 
समकालीन महाकवि परमानद ने देववाणी में उनका चरित गाया। महाकवि 
भूषण ने उन्हीं के चरित्र के प्रसगों से अपने काव्य को मडित करने में 
अपने आपको धन्य माना। 


आज भी धर्मश्रद्धा की ग्लानि चरम सीमा पर पहुँच रही है। 
गोमाता कराह रही है। धर्म ग्लानि के साथ ही मातृभूमि की श्रद्धा ढीली 
पड गई ₹। समाज का जीवन स्वत्व के विस्मरण से अस्तव्यस्त हुआ है। 
आपसी ईर्ष्या, देप, मत्सर, असूया, कलह आदि का ज्वार आया है और 
देश की सीमाओं पर प्रबल शु आक्रमण के लिए अनुकूल क्षण की प्रतीक्षा 
मे सन्नद्ध होकर सडे हैं। स्व-परविवेकम्रप्टता से बुद्धिमान कहलानेवालों की 
भी बुद्धि मारी गई है। विश्वासघात, देश-द्रोह करनेवाले उजले माथे से 
सचारकर, जनसाधारण को पथभ्रष्ट करने में सलग्न हैं। व्यक्ति के नाते वडे 
उच्चपदस्थ भी शुद्ध चारित्र्य को जीवन में उपेक्षित या हेय समझकर 
सूक्तासूक्त किसी भी मार्ग से धनप्रतिष्ठा, पद प्राप्त करने में, टिकाए रखने 
में लोलुप बनकर जुटे हुए हैं। एक प्रकार से शत्रुं के लिए प्रतीक्षित, 
अनुकूल समय को बना रहे हैं, निकट ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में आदर्श 
चारिऱ्यसपन्न, धर्मभक्त, साहसी, नीति-चातुर्य की मूर्ति, सगठन कुशल 
जनजेता, शन्नुजय, स्वराज्य सथापक श्री छत्रपति शिवाजी का स्मरण करना 
अतीव उपकारक होगा! 


अद्युसरण करने की प्रेरणा 


महाकवि श्री श्यामनारायण पाडेय जी ने प्रस्तुत “छत्रपति शिवाजी” 
महाकाव्य निर्माण कर अपने राष्ट्र के सम्मुख उनके अनुकरणीय आदर्श को 
रखने का प्रयास करके बडा उपकार किया है। यह महाकाव्य कवि की 
उत्कट शिवभक्ति का अनुभव कराते हुए, वाचकों के हदय में श्री शिवाजी 
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के गुण समुच्यय का अनुसरण करने की प्रेरणा दे सकेगा, ऐसा मुन 
विश्‍वास है। 


ऐसा समयानुकूल, कितु चिरकालीन प्रेरणा के सोत के सप में 
महाकाव्य निर्माण कर प श्यामनारायण पाडेय जी ने देशवासियों पर बहुत 
उपकार किया है। मुझे आशा है कि अपने बाल-तरुण बघु इसका पाठ कर 
सत्सरकार सपन्न होकर भारतमाता के शोमनीय सुपुन, माता की आस पूर्ण 
करनेवाले सच्चे मातृभक्त बनकर खडे होंगे और आज का कहुपित 
नाघुमडल बदलकर तेजस्वी विजयशाली राष्ट्र के रूप में अपने इस प्राचीन 
सनातन समाज को जगत्‌ के सामने उन्नत मस्तक उपस्थित करने में अपने 
जीवन-सर्वस्व को न्योछावर करने के लिए अहम भूमिका से आगे-आगे ॥ 

स्स 


१३ शब्दब्रह्म- एक वैज्ञानिक चुनौती 

(गोवर्धन पीठ के श्रीमज्जगट्रगुरु शकराचार्य श्रीमत्‌ 

योगेश्वरानद तीर्थ द्वारा लिखी गई पुस्तक 'मत्रशास्त्र' 

के लिए गुरुपूर्णिमा शके १०६२, जुलाई १६७० में 

लिखी गई प्रस्तावना) 

वेद, जो विश्‍व का सबसे विख्यात प्राचीन वाङ्मय और ज्ञानभडार 
हे तथा अपनी हिदू जीवन-प्रणाली, तत्त्वज्ञान तथा अध्यालशास्त्र का 
गौरवशाली मूलस्रोत है, भेष्ठतम मत्र समुच्चय है। उन मत्रों के उच्चारण 
नियमो से बद्ध हे, अतएव प्राचीनकाल से यह अनुभव किया गया कि उनके 
गायन से विशिष्ट ध्वनि-तरगें पैदा होकर उनसे वायुमडल भर जाता है तथा 
उन तरगों के आघात से भिन्न-भिन्न परिणाम निकलते हैं। क्रातदर्श 
पक ने इस अनुभव के आधार पर आगे चलकर भिन्न-भिन्न अगी 
परिणाम कर सफनेवाले अनेक सस्कृत तथा प्राकृत भत्रों का अविष्कार 


के समुख्यय कई बार अर्थशून्य लगते हैं, परतु उनकी शक्ति उनके 

में नहीं अपितु उनसे पैदा होनेवाली ध्वनि-तरणों में होने से वे शब्दसमुच्यय 
परिणामकारी होने का अनुभव लेता है । इसलिए मानवी जीवन के दु खों की 
निवृत्ति सुख-प्राप्ति तथा आध्यात्मिक उन्नति-साधन के लिए अपने 

ने समो का प्रयोग करने की व्यवस्था चतलाई मनो को यतरूप में प्रत्यक्ष 
कर उनकी उपासना करने का विस्तृत तथा सपूर्ण तन भी प्रकट किया, 
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उसका शारत भी तिर्माण किया । 

यह शास्त्र साधारण भौतिक विशात को अनाकलगीय है । स्वरोदयादि 
शारम भी इसी प्रकार के ?॥ इसलिए आधुनिक विज्ञान के चमत्कारपूर्ण 
अनुसघार्नी के कारण यही केवत सत्य उसके अतिरिक्त सब असत्य-ऐसा 
मानीवाले तथा रयय को वुद्धिवादी काकर श्राद्रावान बने हुए तथा उस 
शास्त्र पर विश्वास रणखगोवालों को अधश्रद्धालु कल्कर लज्जित करनेवाले 
वर्तेमा1 विद्वानों की प्रवृत्ति, उतका तिररकार करो की ओर दिखाई देती है 
परतु आज जो अगकलशीय या असभव सा तगता है वह कालातर से सत्य 
सिद्ध हुआ प्रतीत हो सकता है, यट बात विगान की प्रगति से ही सिद्ध हो 
घुरी है। दूरमाप दुस्दर्शा, अणुविभाजाय, चद्रादि अहं की याना आदि 
आश्वर्यचफित्त करने याले आविष्कार विगत शताब्दी में केवल परीकथाएँ 
लगती थी, परतु आज वे सत्य सिद्ध हुई 01 सी वर्ष पूर्व उन विचारों का 
यदि किसी थे तिरस्कार किया हो तो वह भूल थी-यए स्पप्ट हो चुका है। 
मत्यक्ष प्रयोग करके देखना, प्रथम प्रयास में असफल हुआ तो निरतर 
अधिकाधिक निर्दोष प्रयोग कर सफलता-प्राप्ति तक प्रयत्नों को न छोडना, 
पह सच्ची विगातचादी दृष्टि ह। इसलिए यह उचित होगा कि आधुनिक 
पिनान ही अंतिम सत्य है ऐसी अधश्रद्धा के अधीय न होकर, अपने शास्त्रों 
फा प्रत्यक्ष प्रायोगिक अनुभव लेकर उसकी सत्यता की परख करनी चाहिए। 
विज्ञान की दृष्टि से विगत अनेक वर्षो से मनोपासना की उपेक्षा 

लेने के कारण मम कीन से ए२ उनका विनियोग किसलिए है? उनके 
मज-तज क्या हैं? उनके निए पूर्व-सिद्धता किस प्रकार की है? आदि सारा 
नान जो इधर-उधर विखरा पडा हुआ है, एकत समेटकर उसे उचित प्रबंध 
रखने का काम नहीं हुआ, ऐसा कहना पडता है। इसके कारण इस 
शास्त्र की ओर एक दुर्बोथ, दुर्गम, अन्नेय रटस्य की दृष्टि से देखने की 
प्रवृत्ति बढ़ गई। प्रयध रूप में शास्त्र की रचना न होने से झूठे, फुसलानेवाले, 
भोले लोगों को सादगी का लाभ उठानेवाले, लुच्चे, ढोंगी, मानिक वन बैठे 
और उनके खोटेपन तथा स्वार्थपरता के कारण शास्त्र के विषय में अश्रद्धा 
मान यढ गई। यह अश्रद्धा दुर टो तथा अपना मूल्यवान मनशास्त्र शुद्ध रूप 
सवके सम्मुख रखा जाए तथा प्रत्यक्ष प्रयोग से उसकी सत्यता सिद्ध 
करने तथा उसके द्वारा समाज का कल्याण करने की सुविधा हो, इस दृष्टि 
जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ के श्रीमज्जगदूगुरु शकराचार्य श्रीमत्‌ स्वामी 
योगेश्वरानद तीर्थ ने देश भर में भ्रमण कर मत्रों की सग्रहीत किया। 
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असख्य ग्रथों का परिशीलन कर उस विषय का सव पहलुओं से ज्ञान-पपारत 
किया | स्वय मत्रों का प्रयोग कर उनकी सत्यता के विषय में स्वव आत 
होकर तथा अपने परिपक्व ज्ञान तथा अनुभवों के आधार पर 'मशात्र' 
नामक ग्रथ का निर्माण किया । इस ग्रथ में वेदों से प्रचलित गारूड, शावर, 
डामर तथा अन्यान्य महात्माओं के पुण्य के प्रभाव से युक्त अनेक मत्री क 
सग्रह उन्होंने किया है। भिन्न-भिन्न सप्रदायों में भी मान्यताप्राप्त अपु 
मत्रों का अल्प मात्रा में इसमें सग्रह किया गया है! मत्र सिद्ध कर 
और ईप्सित फल-प्राप्त्यर्थ किए जानेवाले अनुष्ठानादिकॉ का विस्तार 
ऊहापोह करना आगे लाभदायी होगा। उसी प्रकार ध्वनि-तरगों के परिगम 
का आधुनिक विज्ञान की परिभाषा में अधिक विस्तार से वर्णन तया 
की वेज्ञानिकला, म्रीं की रचना की शास्त्रीयता का स्पष्टीकरण करना 
मूल्यवान तथा अश्रद्धालुओं को श्रद्धालुओं की चुनौती सावित होगा 
स्वधर्म, सस्कृति, अपना ज्ञान-विज्ञान इनके सबंध में सार्थ अभिमान 
जागृत कर उनके रक्षणार्थ, सवर्धनार् प्रत्यक्ष कृति करने का निश्वप जा 
ऐसी मेरी सब बधुओं सै आग्रहपूर्वक विनती है। रश 


१४ श्री ग्रीसारदा माता 

(श्री नानासाहेव फणसलकर जी द्वारा लिखित 

श्रीसारदा माता चरित्र हेलु लिखी प्रस्तावना) 

“राम का गुणगान करिए” यह उपदेश प्राचीनकाल से 
है। भगवान के लीलामय जीवन का जो कीर्तनों में बखान करते 
श्रेष्ठतम महात्मा हैं, ऐसा श्रीमत्‌ भागवत में कहा गया है। इस उपदेश 
अनुसार, प्राचीनकाल से श्रेष्ठ भगवद्भक्त, कवि, लेखक आदि न्न 
की परमेश्वर के सयुणावतार की कथाएँ वडी रसीली पद्धति से बताई हैं, 
हैं एव उस माध्यम से जनसामान्य तथा स्वय के जीवन को भी सार्थक कतै 
का प्रयत्न किया है। 
आसुरी प्रवृत्ति की वृस 

आधुनिक समय में जनजीवन उलझ गया है। आर्थिक, दंग 
विचारों की विविधता से जनमानस सम्रमित है। आतरिक करीं के ते 
समाज टूटला दिख रहा है, अर्थात्‌ समाज धारणा करनेवाले पर्म मा 


(्‌ज्ञ्रो क्रीशुरुछी शमत्र डा 


चला आर 
ते हैं, बै 
देश है 


हो गया है। नीति तजकर अनीति ही समर्थनीय हो, इस अकार के 
विधटनकारी विचारों का अधिकाधिक समर्थन हो रहा है। विज्ञान को 
चमत्कारी सफलता से मनुष्य का स्वय की बुद्धि व कर्तृत्व पर दुर्दम्य 
अभिमान जाय उठा है। अभिमान को कभी समाप्त न होनेवाली लालसा का 
साथ मिला, तो मनुष्य स्वार्थवश किसी भी अनिष्ट काय को करने में नहीं 
हिचकता। व्यक्तिश या सामृहिक रूप से भी स्वार्थसिद्धि हेतु भीषण 
विनाशकारी काम करने में जुट जाता टै। धर्म की वाधा डुबली होने से 
नीति-अनीति का विचार ही मन से दुर होने के कारण मनुष्य का ज्ञान 
hs सारा 'क्षयाय जगतो 5हिता ', इस प्रकार आसुरी प्रवृत्ति का हुआ हमें 
खता है। 


भक्ति एव शक्ति से दुक्त चरित्र 


अपने देश व समाज में स्वाभिमानशून्यता, स्वत्वहीनता, परप्रत्यय- 

, धर्मग्लानि कटी-फटी समाजव्यवस्था, पर्थो-सप्रदायों के दुराभिमान 
इत्यादि का निराकरण कर मानव-समाज को सद्धर्म की सोदाहरण शिक्षा 
, भगवदावतार के प्रगट होने के लिए सानुकूल स्थिति मानी जा 
सकती है। ये अवतार-रहस्य के नियमों के अनुकूल ही है। इस धर्मडास 
रोककर, अधर्म की प्रबलता नप्टकर, मनुष्य को सद्धर्म का साक्षात्कार 
कराने के आधार पर अखिल मानव एकसून में पिरोने हेतु सन्मार्ग दर्शन 
विनान का ज्ञान, भक्ति, योग से समन्वय साधकर, सनातन धर्म एव 
विकास के वीच सामजस्य प्रस्थापित करनेवाला, श्रेष्ठतम भगवदावतार 

भगवान श्री रामकृष्ण के रूप में अपनी इस पुण्यमयी मातृभूमि भारत में 
अगट हुए उनके जीवन के लीला प्रसग सबको ज्ञात हैं। उनके जीवन का, 
एकात्मभाव जीव-जगत-ईश्वर - तीनों का तादात्म्य, ज्ञान-विज्ञान 

का समन्वय, नए-धुराने का योग एव मानव को उसके स्वाभाविक वास्तविक 
सेप ईश्वरत्व” की ओर अग्रसर करने की शक्ति इत्यादि अनेक पहलुओं का 
दर्शन “श्री रामकृष्ण मिशन” नाम से धर्म प्रतिष्ठापना में सलग्न सस्था में 
प्रतिक्षण होता हैं। इस अवतारश्रेष्ठ की शक्ति उन्हीं की लीलाओं मे 
सहचरी, उनके असख्य अनुग्रहीत भक्तों की माता, सपूर्ण मानवों के लिए 
चरम सोमा तक सहानुभूति र्उनेवाली एव उनके पारलौकिक सुखों के लिए 
रत दिव्य आध्यात्मिक शक्ति के रूप में भगवान श्री रामकृष्ण के जीवन में 
पथा उनके इहलोक की लीलाएँ समाप्त करने के पश्चात्‌ उनके अवतार-कार्य 
एय करने में जगदूवद्य श्री श्रीमाताजी का सभी से परिचय है ही। सी 
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श्रीमाताजी का इह्लोक चरित्र बिलकुल सादा एव चमल्कृतिशृन्य है, ऐवा 
यद्यपि लगता है, तथापि उनके जीवन से कितने शक्तिसोत उत्प्न होर 
सारे विश्व को पुनीत आप्लावित करते हैं, इसका अनेक लोगों को 2 
है। उनकी हर सादी-सी दिखनेवाली घरेलू कृति भी अर्थपूर्ण डी 
थी। उनके सान्निध्य में सबको वह कितनी हृदयस्पर्शी एव झ्य 
करनेवाली थी, उसका अनुभव आया है। अनेकों अनुभव कर रहे ls 
भविष्य में भी अनुभव करते रहेंगे। ऐसे इस धीर गभीर, सारगर्भित, न 
शुद्ध, पवित्र, ज्ञानयोग, भक्ति-शक्ति युक्त चरित्र का वर्णन करना, झी 
गाना, महदूभाग्य का लक्षण है तथा पूर्व पुण्य व श्र्धायुक्त चितन बौ 

श्री नानासाहेब फणसलकर जी ने सादे मधुर छदों में गा 
कर यह चरित्र मुखोद्गत करने, पठन-गायन करने हेतु उपलब्ध क” 
है। मैंने वह सपूर्ण एक वैठक मे ही पढ लिया, क्योंकि वह अशूर के 
की इच्छा ही नहीं होती थी। मन उसमें लीन हो गया। श्री पगट दुद 
जीवन की पुनीत विशेषताएँ एव उनके उपदेश जो शब्दों दार प्रगट ह 
प्रत्यक्ष अनुभूत हुए, वे सारे पाठकों के लिए उपलब्ध हो । उन्हें इस 
का लाभ होगा, ऐसा विश्वास हे। 


व्छाव्यमय अर्चना 


के 

श्री नानासाहेब फणसलकर जी ने भगवान श्री Np 
दिव्य जीवन का पहले भी गान किया हे। अव श्री शरीमाताजी कें च साध के 
से अपने काव्यरूप अर्चना को पूर्णत्व दिया है। शिव को शक्ति हि 
है ही। आदिमाया महाशक्ति के विना शिव, यह शव रूप निश्वल, दक 
निराकार स्वरूप साधारण मानव की समझ के परे है। उसे फी 
मानव-कल्याण का अनुग्रह करने की, मानव जीवन का जतिम विर 
प्राप्त करा देने की योग्यता शक्ति के सहचर्य से ही प्रकट होती है। शिव के 
शक्ति का, जगन्माता का महत्त्व असामान्य है। उस महाशक्ति ने 
मानवदेह-धारणा के साथ-साथ, स्वय को भी उन्हीं की नित्य लीला कै 
समझकर मानवरूप अवतरित हो साधारण भोले-भाले अक्तो 
शिवज्ञान सुलभ कर दिया। उनका पुण्य कीर्तन किए विना जारा श्री 
अधूरा रहता, ऐसा लगता है। इस कविताबद्ध चरितगायन म कीं 
नानासाटेय ने उसे पूर्णत्व प्राप्त कराया है। युगाचतार 
भगवान श्री रामकृष्ण एव श्री श्रीमाताजी का सरल मराठी गेय नी 
[A िशुरुणी शमज् छट 


पाठक में शुद्धभक्ति जागुतकर जनसाधारण हेतु वडा उपकारक सिद्ध होगा, 
इसमें जरा भी सदेह नहीं है। 


श्री नानासाहेब फणसलकर ने जब भगवान श्री रामकृष्ण का 
चरित्र लिखा था, तब उसकी भूमिकालेखक के रूप में स्व श्री बाळशास्त्री 
हरदास जैसा प्रकाड विद्वान उन्हें मिला था। अब श्री श्रीमाताजी के चरित्र 
के लिए उस श्रेणी का भूमिकालेखक कहाँ उपलब्ध होता? इसलिए उन्होंने 
अमृतपिपासा पानी से ही बुझाने हेतु मुझे यह कार्य सौंपा। साथ ही श्री 
श्रीमाताजी के पुण्यस्मरण का यह अवसर मिलने से मैंने भी पात्रता न रहते 
रे स्वीकार किया तथा इन्हीं कुछ शब्दों को पूजा भाव से अर्पित 

1 हे-- 


जननीं सारदादैवी-रामकृष्णजगद्गुरु । 
पादफ्य़ तयोऽश्चित्या प्रणमामि मुहुर्महु (1 


इस वुद्धि से मात्र यह साहस किया है। उदार पाठक इस उद्दडना 

के लिए क्षमा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री नानासाहेब के सफल जीवन 
की कामना के साथ यह "चरित्र? उन्हें सॉपता हूँ 

थि” रि 


१५ आशन और आरोग्य 
(श्री सदाशिवराव पचवटीकर के ग्रथ पर अभिप्राय) 


इसमें अत्यत सरल भाषा में योगासनों की कृतियों का वर्णन किया 

गया है। नौसिखिए व्यक्ति ग्रथ पढकर विना किसी की सहायता के स्वय 
का अभ्यास कर सकते हैं। अथ में उपयुक्त आसनों का चुनाव 

करने कै विषय में उत्तम मार्गदर्शन मिलता है! प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
आवश्यकता के अनुसार आसन चुन सकता है। यदि स्वास्थ्य-रक्षा तथा 
रोग-ग्रतिकार करने के लिए योगासनों के अभ्यास की ओर लोगों ने ध्यान 
दिया तो सर्वसाधारण जनता के स्वास्थ्य में सुधार होकर उनका औषधियों 
व्यय कम होगा तथा सब दृष्टि से उनका कल्याण होगा। 

आसनादि से रोग कैसे दूर होते हैं तथा स्वास्थ्य-रक्षा कैसे होती छै, इसकी 

चर्चा शरीरशास्त्र के आधार पर वैज्ञानिक ळग से की गइ है। इसलिए 
आधुनिक युग के बुद्धिजीवियों के मन में इन योग-व्यायामों के भ्रति 
असदिग्ध विश्वास निर्माण हो सकेगा । परिशिष्ट (9) में चक्रासन, गोमुखासन 
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का केवल उल्लेख माजर ट । उपका विस्तारपूर्वक वर्णन होना आवश्यक था 
आसनों के क्रम में उनका विस्तार से वर्णन होता तो उत्तम था) 

मुझे विश्वास है कि यह ग्रथ अत्यत उपयोगी सिद्ध होगा। देय 
महोदय केवल आधिक ज्ञान पर ही निर्भर नहीं रहे हैं। उन्हॉने प्रथम ४ 
पश्चात्‌ उक्ति, इस विशुद्ध व्यावहारिक न्याय के अनुसार स्वय योगामनं 
अभ्यास कर, प्राचीन ऋषियों द्वारा पुरस्कृत तथा मानवमात्र का कल्याण 
करने वाले उक्त शास्त्र का प्रतिपादन स्वत के अनुभवों तथा ८४०७ 
आधार पर किया है। फलस्वरूप ग्रथ अत्यत उपयोगी हुआ है! 
महोदय ने श्रीमान्‌ जनार्दन स्वामी द्वारा संचालित योगाभ्यासी स्‌ 
उसके मत्री के नाते जो उपासना की, उसका यह विशुद्ध फल ८ लुत 
परमदयालु योगेश्वर भगवान के चरणों में प्रार्थना करता ह कि प्रु 
ग्रथ-फ्ल का सेवन कर सभी लोग शरीर से सुदृढ, अत करण शुर 
चिरजीवी, उत्साट-समन्वित तथा कर्तृत्ववान्‌ वने । pe 















इन दिनो सस्कृति के नवतारुण्य को प्रीय 
पुनरुज्जीवनवाद और प्रतिक्रियात्मक होने 
उपाधि दी जाती है । प्राचीन पूर्वाग्रह मूढ विश्वासी 
अथवा समाज विरोधी रीतियो का पुनरुज्जीवन 
प्रतिक्रियात्मक कहा जा सकता है कारण किं 
इसका परिणाम समाज का पाधाणीकरण 
(फॉसिलाइजेशन) हो सकता है ! कितु शाश्वत एव 
उत्कर्षहारी जीवन-मूल्यो के नवतारुण्य 
प्रतिक्रियात्मक नाम दे देना बौद्धिक दिवालियापर्ण 
प्रकट करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

~ श्रीगुरुजी 


(9७६) श्रीशुरुखी शमि छड 


आत्मकथन 


डस झाग मे श्री शुरुणी के वे पत्र है, जो उन्होने 
अपने छात्रजीवन मे लिखे है तथा बाद के काल मे 
अपने बारे मे लिखे हा से ही सारणाछी मे स्वामी 
अखरडानदजी के सान्निध्य मे वास्तव्य के समय 
की देनदिनी के कुछ उपलब्ध अश भी है। 


oo 
छात्रकालीन पत्र 

श्री गुरुजी प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर की 
उपाधि प्राप्त करने के पश्चात्‌ मत्स्य विज्ञान में 
शोध-कार्य के लिए चेन्नै में थे। उस अवधि में 
अपने मन में चल रहे उहापोह को उन्होंने पत्रों 
द्वारा अपने मित्र श्री बाबूराव तेलग व श्री वामनराव 
के समक्ष प्रकट किया था। 

हालाँकि ये पत्र एक तरुण विद्यार्थी द्वारा 
अपने मित्रों को लिखे गए हैं, लेकिन उनमें 
सामान्य सुख-दु ख के समाचार के साथ ही राष्ट्र, 
देश और समाज के सबध में उस समय उनके 
मन में क्या विचार उठा करते थे, इसका वर्णन 
किया गया है। इन पत्रों से जीवन के प्रति देखने 
FE उनके दृष्टिकोण को भी सहज जाना जा सकता 

। 





इन पत्रों को पढते समय यह बात ध्यान में 


श्रीशुरुछी समद्र खड ६ श्ण्णि 
ही हम 


रखने की है कि उस समय तक उनका सवध न तो 
राष्ट्रीय स्वयसेवक सघ से आया था और न ही 
सघ-सस्यापक डाक्टर हेडगेवार जी से। वैसे ही ये 
प्रदीर्घ पत्र एक दिन में लिखकर पूर्ण नही हुए हैं। 
कई-कई दिनों में लिखकर पूर्ण हुए हैं, इसलिए एक 
ही पत्र में अलग-अलग दिनाक भी हैं। 


पत्र क्रमाक - 9 


(क्री बाबूराव तेल को लिखे पत्र का उपलब्ध भागा 
इसलिए पत्र का दिनाव व प्रारशिव्छ हिश्या नहीं हा) 


कितु सहजता से विकारों के अधीन होने की मनोत 
मुझमें न होने के कारण कुछ समय बाद धुव्य चित्तवृत्ति शात होकर 
करने लगा- यहाँ क्या और कैसे करें? पराया प्रात, मुझे यहाँ की जानकारी 
नहीं। किसी की सहायता भी ली लो वह केवल जानकारी और सा 
तक ही सीमित रहेगी यहाँ के राजनैतिक लोगों से मेरे मधुर सपथ भी हह 
हैं। मेरी बृत्ति स्वतत्र, कोधी पिता के उतने ही कोपी पुत्र की है। मे 
नस-नस से शुद्ध खून चहता है। ऐसी स्थिति मॅ कुछ दिन बीतने करी 
लाहीर-विस्फोट (साडर्स वध -स ) की जानकारी मिली । “धन्य-पन्य 
शव्द त्रिवार मुँह से निकले। अशत क्यों न हो, वदला लिया गर्या त्वा 
संतोष हुआ। इस परिस्थिति में यदि मैं रहता तो ऐसा ही गोपनीय 
करता। 


मैंने आपसे हजार बार विश्ववधुत्व, समता, शांति आदि क 
विययों पर बहस की। मारकाट, दगा, प्रतिशोध और देष इन रा.” 
खिलाफ जोर से झगडा किया। आपको दोष भी दिया। वहीं मैं प 
रहा हूँ, इसका सभवत आपको आश्चर्य होगा, आप मुझे छदूमी भी क 
सभवत “यह देखो विश्ववधुत्य का उग्ररूप” कहकर मुझसे नफरत भीक, 
कितु सभवत काशी में में जव आपसे मिला, तब एक शाम की एक ब्लाक 
में देशपाडे के (राजूरकर याने 1187) कमरे में अपना हृदय आफ 
सामने खोलकर बताया था। मुझको अस्वस्थ करनेवाली अपने हदय 
भयकर खलबली आपको आशिक रूप से बताई धी। पराए के सामने 
अपना दुखडा बताने में शर्म आती हे, किलु आपके सामने काहि 
(9७८) श्री शुरुणी समळ डड 


सकोच? क्योकि आपको मेरे सवध में कितनी आत्मीयता है, यह मैं नहीं 
जानता, कितु आपसे बोलते व पत्र लिखते समय मेरे मन में किचित भी 
पराया भाव नहीं रहता। स्वय को जितनी स्पष्टता से बताऊँगा, उतनी ही 
स्पष्टता से आपको बता रहा हूँ। इसे आप मूर्खता कहिए या कुछ और। 
मेरा यह प्रेम-विश्वास वापस करें या तिरस्कृत कर मेरी ओर देखना टालें, 
कितु विल्कुल बाल्यकाल से मुझपर हुए ये सस्कार अत तक नहीं जा 
सकते। इसीलिए बताता हूँ कि एक ओर प्रतिरोध तथा तरूणाई की 
शक्तिशाली लहर और दूसरी और वेदात का अचल पहाड, इनमें इतनी 
पमासान लडाई चल रही थी कि मन दोलायमान हुआ। मन ठिकाने नहीं 
था, ऐसी स्थिति में बहुत दिन बीत गए। उसके कारण बुखार भी आया, 
सिर फटने लगा। बहुत वेदात बोलता था, कितु स्वास्थ्य में सुधार नहीं 
आया। उन दिनों मन वहलाने के लिए सिगरेट पीने लगा। उससे खाँसी 
हुई, दुवला भी हुआ, आँखें भारी हो गई, काला रग चेहरे पर छा गया। 
इतना कि मुझे रोजाना देखनेवाला मत्स्यालय का पर्यवेक्षक जबरदस्ती 
डाक्टर के पास ले गया। पहले नागपुर में बुखार और खॉसी सहनेवाले इस 
जीर्ण शरीर से यह नया बुखार सहा नहीं जाता था। डाक्टर ने कहा यदि 
ठीक सावधानी नहीं बरती तो मामला टी बी पर जा सकता हे। इस 
जानकारी से सटपटाया तो नहीं, किलु प्रतिरोधक उपाय के नाते प्राब्णाणा 
मारभ किया। नित्यप्रात राम-नाम लेकर एक अडा खाने लगा। छ 
1११९०३०॥5 लग चुके हैं, बारह अभी लेने हैं। व्यायाम वद है। अभी काफी 
सुधार आया है। मन भी ठीक हे, क्योंकि अब दिशा निश्‍चित की है। इन 
डरपोक लोगों में राष्ट्रीय चैतन्य निर्माण करने का, दिदू-मुसलमानों के 
आपसी सबधो को बताने का और ब्राह्मण-ब्राह्मणेतरवाद समाप्त करने का 
निश्‍चय किया है। मैं, याने बहुत बडा नेता या कार्यकर्ता हूँ-- ऐसी बात 
नहीं, कितु प्रत्येक को अपना योगदान करना चाहिए। प्रत्येक ने दस-पॉच 
लोग भी राष्ट्रीय झडे के नीचे लाए, तब भी काफी है! 

कितु यह स्थिति पाने के लिए करीव दो माह का समय लगा, वह 

भी एक छोरे से कारण से। वह समय ऐसा था कि शरीर तो स्वस्थ था, 
कितु मन में परस्पर विरोधी विचारों और विकारों का रणक्षेत्र बन रहा था। 
समय में एक ही बात आवश्यक है, वह, याने स्नेह का स्पर्श और 
सात्वना भरे शब्द। वह कैसे प्राप्त होगा? उसके लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए, 
जिसने मेरी मनोवृत्ति जानी हे और मेरी हृदयवीणा की झकार को प्रतिसाद 
श्रीशुरुणी समग्र खड ६ {१७६} 


( 


देने में जो समर्थ हो और इच्छुक भी ऐो। ऐसा एक भी व्यक्ति इस 20. 
में लेगा, इसमें संदेट ? । ऐसा व्यक्ति प्राप्त करने के लिए क 
पडती रै। मुझमें ऐसा क्या टै, जिससे किसी को मुझसे सहानुभूति 0 
की बात करनी चाहिए? उच्यासन से किया शुष्क उपदेश मुझे ४३८, हे १ 
क्योंकि वष्ट सब मुझे पता है । ऐसी विकट स्थिति आने पर वराव ठा 
मेरे कधे पर सनेटमरा एथ रखकर धीरे से मुझे 'मधु' इस नाम से पु 
ऐसा लगता रै कि व्यर्थ की दीड-धूप, एल्ला-गुल्ला सहा नहीं जाता, 
उपयोग क्या? 


अपना यह रोना मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूँ, यह मेरी पग 
में नहीं आता। उसके पीछे कोई भी अपेक्षा नहीं। हर वार ao 
का ही अनुभव आया हो, उसके मन में अपेक्षा क्यों उत्पन्न और कु 
यह सब लिखने बैठा तो मन में आई खिन्नता और बढेगी 
विचित्र ही हो जाएगा। 


अडा खाते समय कितनी तकलीफ होती है, ली म 
वेदना सहनी पडती है, यह कैसे वताऊँ? इधर 'अहिसा Mave 
धार्मिक किताबें बोलती हैं और उधर वे ही “नायमात्मा बलहीः मे 
'शरीरमाद्यम्‌ खलु धर्मसाधनम्‌’ ऐसा भी कहती हैं। ऐसे ह्य नारायण 
सभवत मेरा अत होगा। अत में 'औषध जाह्नवी तोय, वै पुष्प, कु 
हरि” कहने लगा और सव ब्रह्मार्पण किया। यह पाप है Sed बरी 
समझ में नहीं आता। 'कि कर्म किमकर्मेति कवयोउप्यन मोहिता » 


हालत क्या? हि 
अब आपको शायद लगता होगा कि मेरे विचारों में का परिवर्तन 


लगता है; पी 
आया है, किलु मैं यह वता देना चाहता हूँ कि आपको वैसा लगता डे प्रेम 
वह गलत है। में अभी भी उसी विश्‍वबधुत्व को मानता ई पूरे या वेदात 
भरा रहना चाहिए, ऐसी ही मेरी मन पूर्वक इच्छा है। कितु यह चातुर्य र 
किसके लिए? यह ब्राह्मी स्थिति तभी प्राप्त होती है जब हम छ 
सभी सीढियाँ चढकर ब्राह्म की अतिम सीढी पर पहुँचते हैं। उ कको 
शृद्रवृत्ति मन से निकल जाती है। मन वैश्यवृत्ति पार करता है, ला 
क्षात्रतेज चमचमाता है। उसी समय वेदात का गभीर पाठ सम 
योग्यता निर्माण होती है। आपमें और अपनी तरफ के अन्स है। मैंते 
क्षानतेज कैसा है, यह पिछले हिदू-मुसलमानों के दगे में स्पप्ट ध्यान 
भी उसका अनुभव किया है। ऐसे में आपको वेदात बताना इप्ट दड 
{१८०} श्रीशुरुफी शमन 
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आप भी वह समझकर “अग्रतश्चतुरो वेदा पृष्ठत सशर धनु इद ब्राह्म इद 
कषान शापादपि शरादपि', ऐसी उच्च स्थिति प्राप्त करते हुए विश्व का 
कल्याण कर सकेंगे। इसलिए वताना शुरू करना आवश्यक है कि मित्रो 
राष्ट्र का उद्धार करो, पैसे कमाओ, शक्ति प्राप्त करो, सगठन करो, 
जाति-जाति में उत्पन्न शत्रुता समाप्त करो। मातृभूमि और हिदू धर्म की 


सेवा करो। 
ष सिसत 
प्प्र क्रमाक - २ 
दी मैरीन एक्वेरियम 
त्रिपलीकेन, मद्रास 
२४ जनवरी १६२६ 
श्री बाबूराव तैलग 


अनेक प्रणिपात! पत्र लिखने के लिए विलब हुआ, कितु आपकी 
उदारता पर विश्वास रखते हुए क्षमायाचना करने का साहस कर रहा हूँ। 
हर एक घटना के लिए कोई न कोई कारण रहता ही है। उस कार्यकारण 
भाव के अनुसार विलव के एक-दो कारण बताता हूँ। एक तो आपका पत्र 
पहुँचने के पहले से ही मन अस्वस्थ था, शरीर नहीं। वह ठीक-ठाक है और 
पुदढ भी हो रहा हूँ। थोडा क्यों न हो, कितु मेरा वजन बढ गया है। यह 
अस्वस्थता कुछ भविष्यकालीन सकटें की पूर्वसूचना तो नहीं, ऐसा मुझे 
महसूस हो रहा है। कुछ अनिष्ट के आगमन की यह खतरे की घटी कुछ 
भी निनाद न करते हुए मेरे कानों में गूंज रही है। सचमुच, आज एक 
दु खद समाचार पढने को मिला। आज मामाजी का पत्र आया, कितु उसके 
सवध में याद में लिखूँगा। 

जब आपका पन्र आया, तब मैं चाय पी रहा धा। जल्दी-जल्दी उसे 
समाप्त किया, कारण- डाकिए को देखते ही लगा, कि आज अपना पत्र 
आया और वह तर्क सच सिद्ध हुआ। मैंने कम से कम दस बार वश घन 
पढा होगा। उस दिन के लिए आराम महसूस हुआ, कितु दूसरे दिन पर्ले 

जैसा हो। उससे गत पाँच छ दिन तो नींद ही नहीं आती थी। इसलिए 
आज तक आपको पत्र नहीं लिख सका! अर्थात्‌ उसमें कुछ आश्चर्य मुझे 
तो दिखता नहीं। यदि आपको दिखता होगा तो मैरी धृष्टता के जि 
क्षमा करें। अपने मित्रों के दोषों के लिए वे स्वय दोषी रहते ऐ। « 
शुरुणी समझ खड ६ 


में कोई मतभेद नहीं। किलु ऐसा किसी-किसी को जैँचता नही, ऐसा निर्षर्ष 
मेने आपके पन से निकाला टै। मेरा तो पहले से ही निश्चित मत है कि 
हम उत्तरदायी हैं। खेती की योग्य रीति से सँमाल न करने से यदि अच्छी 
फसल नहीं आई, तो वह किस का दोष होगा? घर में हम रहते हैं और 
मित्र के हृदय में यदि नहीं रहते तो, क्या होगा? वह यदि हमने साफ नहीं 
रखा तो घर की गदगी के लिए क्या हम घर को दोपी ठहराएँगे ? उसे 
गदगी को नजर-अदाज करते हुए पशु-विष्ठा या कचरे में डूवना ब 
उचित होगा? यदि नहीं होगा तो मित्र को दोषमुक्त करने का अपना 
न निभाने के कारण, क्या उसके दोषों का आधा पाप आपके सिर पर 
आएगा? आप जो कहते हैं, वह मैंने पहले से ही निश्चित किया था, 
उचित समय न आने के कारण उसे प्रकट नहीं किया धा। 

इसे उचित स्थान पर हम उल्टी दिशा में उपयोग में लाने वी 
प्रयास करें। कारण, जिसकी समझ ही बहुत कम है, वह रोज दिग्दर्शन 
कर सकता है? इसीलिए मैंने प्रार्थना की थी कि मेरे सवथ में आफ छू 
अनुमान बाँच रखे हैं, वे कृपया मुझे नि सकोच बताएँ, कितु आपने वह 
किया। आपके सबध में केवल एक ही नहीं, मेरे कई अनुमान हैं। ड 
महान हैं, यह सत्य तो मैंने अपने हदय में समा रखा है। यह मैं ईश्वर 
शपथ के साथ कहता हूँ और आपके पत्र इसके साक्षी हैं। गत पर्य 
एक-दो प्रमाण दिए थे। आज तो सारा पत्र ही अवतरण में देना 
भावपूर्ण अश प्रखर भावनायुक्त हैं यह तो सच ही है। कितु उनमें गहन 
विचारों की छटाएँ भी हैं। आपने मित्र के उत्तरदायित्व के सवध 
लिखा है, वह उदाहरण के लिए पर्याप्त है। इधर ये तीव्र भावनाएँ 
दिन सुबह के समय गभीर वेदात। एक ही क्षण विकारों से विचारों में विलीन 
होने की कला, केवल विद्वान वेदातियों को ही अवगत होती है। उसका 
अल्पमात्रा में भी अनुकरण करने की हमारे जैसे लोगों की क्षमता नही. होती! 
इस एक स्पष्ट मत के अलावा मेरे मन में आपके सवध में अन्य कोई भी 
अनुमान नहीं है 1 

इसलिए मैं आपको लिखते समय सावधानी वरतता हूँ. और 
सम्मानजनक सबोधन उपयोग में लाता हूँ। आपको मेरे लिए नित्य 
अनुसार एकवचनी सवोधन ही उपयोग में लाना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा । 
कितु जैसी आपकी इच्छा। यह कीजिए अथवा न कीजिए यह 


बताने का मेरा अधिकार नहीं। मैं अपनी योग्यता जानकर उसके 
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र्‌ 
केवल 


व्यवहार करने का पूरा प्रयास करनेवाला हूँ । 


आपने वचपन के चित्र मेरे सामने दर्शाए, कितु मेरा कोई भी 
विचार नहीं किया! अब वह दिन गए (गेले ते दिन सीते ! येतील आज कसे 
आता?), कितु उसका अब शोक करने से क्या लाभ होगा? 
[सुफले फूल न देत वास जरि अश्रुनी भिजले। (सूखा हुआ फूल, आँसुओं 
से भिगोने पर भी सुगघ नहीं देता 9) वैसे, सब उल्टा पुल्टा हुआ हे, कितु 
मैं वैसे के वैसे ही रहा या वाकी बचा या मैं भी कुछ निराला बना? निराला 
ही वना है। क्योंकि बचपन के मधु को और आज के मधु को यदि आमने 
सामने खडा किया, तो उस छोटे मधु का ही यह वडा मधु है, यह में भी 
पहचान नहीं पाऊंगा। जाने दीजिए वह दिन अव गए, उसके साथ बचपन 
का आनद भी गया और दुख भी गए। दु ख तो जैसे के वैसे ही रहे हें, 
किनु अव वह विचार करने से क्या मतलव? जो सहना है, वह थोडा नहीं 
1 बचपन के आनद का स्मरण कर, दु ख तीव्र क्यों करें? कर्तव्यपरायणता 
के आनद में आपको वह स्मरण अधिक आनद देता होगा, कितु दुख से 
परिपूर्ण मुझे वह स्मरण अधिक कष्ट देता है। 
लाला जी (लाला लाजपतराय) के प्रतिशोध के सवध में मेरा कहना 
आप सव लोगों को बताएंगि, मुझे इसका अनुमान नहीं था, कभी भी नहीं 
आया। वहाँ के कुछ विद्यार्थी गुप्तवार्ता विभाग में काम करते हैं, इसलिए 
गलती से *विश्‍ववधुत्व की वात करनेवाला गोळवलकर भी ऐसा कहता हे 
पह आप सभवत कहेंगे, इसलिए सावधानी की यह सूचना की थी, अर्थात्‌ 
उसका किसी को पता भी लगा, तो भी मेरे जैसे सर्व साधारण व्यक्ति की 
पकडकर सरकार का क्या लाभ होगा ? मैं इतना महत्त्वहीन हूँ कि मुझे 
पकडने के पहले सरकार को मानसिक बीमारी होनी चाहिए । 
और हिंदू-मुसलमानों के झगडे में मेरी मानवता की भूमिका क्या 
थी? मेरे स्मरण के अनुसार, मैंने कहा- किसी से नफरत मत कीजिए, 
वैसा हो समय आया तो अवश्य पीटिये। एक शाम मेरे घर के खाने 
आपसे जो सवाद हुआ, उसमें में यही कहता रहा ओर आप pr कि 
अत्याचार देखते हुए, उनसे नफरत न करना मानवी स्वभाव के लिए 
असभव है। पीटने के सवध में हमारा एकमत था। मतभेद केवल नफरत 
के सवथ में था। भगवान कहते हैं- “यो न हष्यति न देष्टि न कक न 
काक्षति यह ईश्वर के सवध में नहीं है, मनुष्य के सवय में कहा €! झह 
क्या मुझे वताने की आवश्यकता है? इतना सव होते इर भी 
श्रीशुर्खी सम्या खड ६ 


'वस्मात्‌ उत्तिष्ठ कीन्तेय, युद्धाय कृतनिश्चय” यह उपदेश भी करते हैं। 
इसका अर्थ यह है कि क्रोध और द्वेष से ऊपर उठकर युद्ध करना - इसमें 
कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि यही सच्चा ज्ञान है। सच्चा योग है। क्रोध या 
नफरत रखना याने आसक्ति रखना, सच्चे कर्मयोग से च्युत होना है। 


तस्मादसक्त सतत कार्य कर्म समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुष 11 
(गीता, २-१६ 


२८ जनवरी १६% 


मेरे विश्ववधुत्व में आपको ऐसा क्या दिखा, जिस पर से आपने 
निष्कर्ष निकाला कि, साडर्स की हत्या मुझे अमानुपिक लगी। मैं तो हरदम 
कहता आया हूँ कि हुआ तो क्या हुआ? जब जान पर बीतती है तो किती 
को वख्शने की आवश्यकता नहीं होती। किलु आपको मेरे कहने का 
विपयास ही करना हो, तो बात अलग है, कितु आप वैसा नहीं करेंगे, ऐसा 
मुझे विश्वास है। समझने में कुछ गडवड है क्या? कौन जाने? 


मैं भाषाशुद्धि पर जोर क्यों दे रहा हूँ, इसका कारण बहुत आतान 
है। अपनी विशेषता, अपनी सस्कृति जीवित रखने के लिए जिन मागी की 
अनुकरण करना पडता हे, उनमें भाषाशुद्धि एक अहम विषय है। यह मु 
बहुत सोचने के वाद लग रहा है ओर उसी के लिए प्रयास कर रहा है। 
कपडो के सवध में आप मेरा मत जानते ही हैं। अन्य चाल-चलन भी शु 
होना चाहिए, किलु बदलते जमाने का अवमान करना गलत है। समय 
जुकार को यदि यथायोग्य उत्तर नहीं दिया, लो इस धरती पर से अदृश्य 
होना पडेया। कारण, प्रकृति यह निर्दयी शिक्षिका है। 

आपकी मेरा कहना आमक नहीं लगता, यह मैं अपना एक प्रकार 
से गौरव मानता हूँ। सचमुच, मैं भाग्यवान हूँ। आपने यदि मेरा पत्र 
फाडकर फेंक दिया होता, तव भी में आपको दोष कैसे देता? और यह सप 
होते हुए भी आप मेरे जैसे अप्रचुद्ध को, परले जैले स्नेह से ही मित्र मका 
भरव करते हैं। मेरा पत्र पढकर उसका यथोचित उत्तर भी देते हैं, यह सब 
देखकर मेरा हृदय कृतज्ञता से भर आला है। में आपका बहुत वहा 
आभारी हूँ। मैंने अपने शरीर को छीलकर चमडी के पादमाण भी आपटी 
मेंट दिए तो भी आपका कण अशमान कम नहीं हो सकता। आपने 
इतना उपकृत किया है। मेरे दीन आँसू दूर करने के लिए कीन है, ऐता 


ए9८४) श्री लुरुणी समन अड ६ 


विचार मन में आते ही आप जैसा सहानुभूति से ओतप्रोत सखा भगवान 
ने मेरे सामने खडा किया, यह उस जगनियता का मुझपर कितना उपकार 
है, ऐसा विचार मन में आता है। उनसे में कभी भी मुक्त नहीं हो सकता! 
सचमुच, मैं भाग्यवान हूँ । 


अपनी अस्वस्थता के सवध में मैंने पूजनीय भाऊजी (पिताजी) 
को सूचित किया ही है, कितु मामाजी को कुछ भी नहीं वताया। कारण 
स्पष्ट है। सौ ताई अकारण अस्वस्थ होंगी और मेरी चिता करती रहेंगी। 
वैसे स्वास्थ्य कुछ चिताजनक न होने के कारण, उनको नहीं बताना, यही 
मैंने उचित समझा । बुखार यदि कम नहीं होता, तो सीथा वापस जाता या 
वैसा पत्र भेजता। मुझे तो तकलीफ हो ही रही थी, तव ताई या मामाजी 
को चिता में क्यों डालूँ, ऐसा सोचते हुए “तबीयत ठीक है” ऐसा ही लिखता 
आया। अब तो स्वास्थ्य में बहुत सुधार हुआ है। नींद अच्छी आती हे, 
वजन भी बढ रहा है। मैंने जो किया, वह ठीक ही किया है- ऐसा मैं मानता 
$। इस कारण आप मुझे दोप नहीं देंगे, ऐसी आशा करता हूँ। 


सम शमी च मित्रे च तथा मानापमानयो ” मुझपर कुछ बीती तो 
नहीं, कितु मैं वैसा क्यों लिखता हूँ, इसके कारण आपने पढे ही हैं। आपको 
मुझे एकवचन में (अरे, का रे) सवोधन क्यों करना चाहिए, यह भी बताया 
है। 'राव' की पद्धति छोडना मुझे अच्छा नहीं लगा, किलु आपने वह छोडा 
यह अच्छा लगा। 
पानगल के दिवगत राजा आए 1२9114:99900194 एक महान कुल 
पैदा हुए थे। एम ए और वकालत की परीक्षा पास होने के वाद उनको 
पता चला कि चे ऋण में आकठ डूबे हुए हैं। उसका कारण उनके भाई 
और पूर्वार्जित धन के स्वामित्व के सवध में चल रहा सघर्ष था। जाति से 
, याने अब्राह्मण, इसलिए उन्होंने यहाँ के ब्राह्मण विरोधी आदोलन के 
जनक डा टी एस नायर का सहारा लिया और अपनी विशाल बुद्धिमता 
और कुटिल नीतिज्ञान के आधार पर आदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में 
लिया। बाद में सनू १६१६ के सुधार आए । उन्होंने उस मीके का पूरा लाभ 
उठाने की सिद्धता की और सरकार की पूँछ पकडकर मुख्यमत्री का स्थान 
प्राप्त किया। फिर धन की क्या कमी? सारा ऋण समाप्त हुआ। सामने 
लक्ष्मी नाचने लगी! दुसरे चुनाव में उनका विरोध होनेवाला था, कितु 
सरकार ने उन्हें फिर से मुख्यमत्री बनाया। ब्राह्मणों ने एकजुट होकर अच्छे 
स्थान प्राप्त कर लिये। फिर भी उन्होंने वडी कुशलता से अपनी नैय्या पार 
श्रीशुरुजी समद्र खडद [ 


लगाई। तीसरी बार व्राह्मण विरोधियों का अबाधित वर्चस्व फिर से स्थापन 
हुआ। उस कारण सन्‌ १६१६ से आज तक वे ही मुख्यमत्री हैं, अर्थात्‌ वे 
बहुत धनवान बने। इधर पारिवारिक कलह में भी उनकी जीत हुई। उन्हे 
छह लाख रुपए मिले, कितु उसका उपभोग लेने के लिए छह-सात महीनो 
के उपर बह जीवित नहीं रह सके। हर वक्त सरकार का समर्थन करने के 
कारण और सरकार को भी ऐसे कुशल लोगों की सहायता आवश्यक हने 
के कारण, सरकार ने उनको पानगल के राजा की उपाधि उपहार के नाते 
प्रदान की। वास्तव में पानगल देहात भी नहीं है, उसे एक बगीचा मात 
कहना उचित होगा। कितु उपाधि का मान होता हे ना? यह उपाधि उनके 
उत्तराधिकारियों तक चले-- ऐसी योजना थी, कितु दुर्भाग्य ऐसा है कि उनके 
साथ ही उनका वश-वृक्ष समाप्त हो गया, क्योंकि उन्हें तीन कन्याएँ ही हैं 
पुत्र एक भी नहीं। 


उनका काग्रेस (राष्ट्रीय महासभा) से कोई सवध नहीं था! पवी 
पक्ष के लोगों का आज भी नहीं है, रितु सकुचित दृष्टि से क्याँ ग ले, 
उन्होंने जो काम किए (उदाहरणार्थ १५ नीफरियो में से ब्राक्षणों की * 
मुसलमान को २, धर्मातरित ईसाइयों को २, एग्लो इडियन को ३ और शेप 
हिदू अब्राह्मणों को यथासभव देरी से नीकरियाँ देने का प्रस्ताव किम)! 
फिर कुछ ठोस सुधार भी उन्होंने किए। जगह-जगह पर आयुर्वेदिक स्वत 
और महाविद्यालय खोलकर उन्होंने चेन्मै विश्वविद्यालय में, याने सरकार वीं 
ओर से आयुर्वेद उपाधि देना प्रारभ किया। बडे औषधालय ( 
आरभे किए। देटातों में वैद्य और डाक्टर नियुक्त करते हुए 
से दवाई-वितरण की व्यवस्था की। ग्रामीण इलाके में शिक्षा की प्रचार 
किया । निम्न जातियों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति देकर शिक्षा को 
दिया। सरकारी सेवा में उच्च स्थानों पर हिदी लोगों को नियुक्त करने का 
प्रयास करते हुए यश-सपादन किया। 

“हिंदू रिलीजियस इडोमेंट एक्ट” नामक एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव तय 
को ज्ञात है। मदिरों में जो निधि एकन होती है, वह उस मदिर के लिए 
करने के पश्चात्‌ बची हुई निधि, अन्य कम आमदनीवाले मदिरों के तिर 
या शिक्षा का प्रसार करने के लिए खर्च की जाए- ऐसा प्रावधान उसमें थी 
सह बहुत ही अच्छा है, कितु यहैँ के ब्राह्मणों को वह भाया नहीं। वारण, 
पुजारियो को पहले जैसा ऐेशवर्ययुक्त जीवन विताना इसमें समव गी कि 
था। व्यापक विचार करनेवालो को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, j 
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उसमें लोकहित है । 


अतत उन्होंने सरकार के लिए निरकुश मार्ग बना दिया। स्वय को 
ओर अब्राह्मण सस्थाओं को सुविधा देकर और ब्राह्मणों से बदला भी लिया, 
कितु इससे हुआ यह कि हिदू ब्राह्मण भूखे मरने लगे और खिस्ती, 
पुसलमानों को भरपेट मिलने की व्यवस्था हुई। कुछ भी हो, वे महान व्यक्ति 
~ इस बारे में सदेह नहीं । उन्होंने (०5७८९) नामक एक समाचार-पत्र भी 
था। वह अभी भी चल रहा है। मुदलियार नाम के राजासाहव के 
कोई परमशिष्य उसके सपादक हैं। सपादकीय विचारपूर्ण तो रहता है, कितु 
उसमें दासता की वू आती है। श्री श्रीनिवास अय्यगार और श्री सत्यमूर्ति 
इनके पत्र का विरोध करते हैं, क्योंकि चे ब्राह्मण हें, अर्थात्‌ श्री सत्यमूर्ति 
मखर आलोचना के पात्र हैं ही। श्री अय्यगार भी वैसे ही हैं, किलु उनका 
एक भी गुण 1७४०९ को क्यों नहीं दिखता? जहाँ ईश्वर भी गलती करने 
में चूकता नहीं, वहाँ विचारे राजासाहव की क्या कथा? वे तो केवल मनुष्य 
ये, कितु उन्होंने मातृभूमि की सतानों की सेवा तो की। रीति कैसी भी क्यों 
न हो, उसकी स्थिति में सुधार आया, यह तो सच है? इसीलिए वे महान 
ओर उनकी महानता के अनुरूप अब्राह्मणों ने उनका गौरव करना 
भूपणार्ह है। उनकी अतिम यात्रा बडी निकली, सरकारी अफसर उसमें 
पैदल चले। कुछ समय तक यातायात रोकना पडा। उनकी एक कन्या 
अविवाहित रही, यह दुख की बात है। ईश्वर मृतात्मा को शांति प्रदान करे। 
अरे हाँ, में तो भूल ही गया। वे तेलगु पडित थे और शतरज के 
भी थे। 
क्या सचमुच आप मुझे मिलना चाहते हैं? कितु मुझे मिलने के लिए 
परसने वाला और एक व्यक्ति उधर तडप रहा है। किलु मैं कुछ नहीं कर 
। क्या करें ? कल मामाजी का पत्र आया। उसमें दिया हुआ 
धका लगा। कुछ क्षण वह सच ही नहीं लगता था। 
“बार पढा पर आँखों के सामने अधेरा ही रहा। वे लिखते हैं- “बाल 
करकुरे एलिकपुर मे क्षय रोग से पीडित है वे तुम्हें देखना चाहते हैं । किलु 
पह सभव न होने से उन्हे अपने गिरते स्वास्थ्य में तुम्हारे पत्र को पढ कर 
चहत सात्वना मिलेगी ।' 

कल के कल जल्दबाजी में उसे सात्वना-पत्र लिखकर भेजा है, कित्‌ 

भन नहीं लगता था। अत में मन स्वास्थ्य ठीक रखने की उपाय-योजन 
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तव कही ठीक लगा। दूसरी बात यह है कि नाना जी वाघछुन्द को यक्ष 
हुआ है। उनकी स्थिति प्राय निराशा की है, इसलिए बाबूराव उत्तयन मे 
हे, मि देसाई ने दस रुपये का एक और मनीआर्डर (धनादेश) भेजा है। 
उन्हें उनके कोट मिले कि नहीं, मुझे इस रहस्य को सुलझाना अकेले सम्व 
नहीं। यह सज्जन (देवजी) डेढ मास से अधिक हुआ, मुझे मिले नहीं हैं 


यह तीनों ओर से कैसी मार पड रही है! अब श्री देसाई वो वता 

दें कि उनका हिसाव समाप्त हुआ! चार आठ आने का सवाल समःत 
वचा होगा] उसकी चिता करने का कोई कारण नहीं है। 

अब पत्र समाप्त करता हू । बहुत लिखने को मन करता है, कितु 

डाक विभाग मुझे खा डालैगा। क्या आप बाल को पत्र लिखेंगे? आपगा 

पता मैंने उसको दिया है। आप उसके सबध में जानने के लिए कितने 

उत्सुक थे और मैं आपको वह जानकारी देने में कैसा असमर्थ रश, पह भी 
उसको लिखकर सूचित किया है। पत्रोत्तर की अपेक्षा हे। 

सदैव पाही 

न्यु 


पशिश्शिष्ट 


श्री जे एम देशमुख या तो मुझे भूल गए हैं या वह पढाई मै बहु 
व्यस्त हैं। कारण, करीब एक माह होता आया, मैंने उनके लिए एके 
एक कविता और पत्र भेजा था। कितु उन्होंने वह स्वीकार किया था नही, 
इसके सबध में कुछ भी पता नहीं चला। लेख यदि देकार हैं” जा 
समझकर फेंक दिया होगा, तो कृपया मुझे वापस करने लिए उन्हे ने 
उसका मुझे बुरा नहीं लगेगा। कितु उनके मौन का कभी-कभी कु त 
है। शिवराव (87) देशपाडे का व्यवहार कैसा है? पढाई करता हैं कि 
या हर वर्ष के अनुसार? श्री दाणी वहाँ हैं या इग्लैंड गए? ड 
मह्त्त्वाकाक्षी थे। भगवान उनकी सव आकाक्षाएँ पूरी करे! आपके ले 
कार्यक्रम ठीक चल रहे हैं ना? यह शक्ति की उपासना है। इघर-उपर लागे 
चलता नहीं] “पृष्ठत सशर धनु” सिद्ध रहना चाहिए, अन्यथा प्यास शर न 
पर कुँआ खोदने जैसा होगा। इटली के लोग वहाँ गए चे- ऐसा समाचार” 
में पढा। उनमें से मिलान विश्वविद्यालय कै एक प्रोफेसर जान्सन ने ई 
में कदा- “में भारत से आकर्षित हूँ! में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्या 
के अनावान चेहरों से विशेष सूप से प्रसन्न हुआ। में उसी 
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का विद्यार्थी हूँ ओर आप भी उसमें से हैं, यह गर्व का विषय है। कितु 
इससे फूलने की जरूरत नहीं। उस प्रकार का हमारा व्यवहार होना चाहिए, 
अन्यथा दिखने में श्यामसुदर और चलने में ढव्वू ऐसा होगा। 

श्री गोपालराव देशपाडे का पता मैं भूल गया हूँ। साथ में उनके 
लिए एक क्षमायाचना पत्र है। वह कृपया उनको दें, आभारी रहूँगा। 


आपका ही 
मदु 
स्स 
प्छ क्रमाक ३ 
चेन्नै 
७ फरवरी १६२६ 
मित्रवर, 


मैं छद्मी कभी भी नहीं था और न हूँ। किलु कभी-कभी कोई लहर 
उठती है और वह बहुत देर तक हटती नहीं। इससे यह समझना मूर्खता 
होगी कि मुझपर यह वीती, इसलिए मैंने अपनी पद्धति में परिवर्तन किया 
है। वह तो केवल एक प्रयास था। उसमें सफलता भी पाई, पर्याप्त प्रभुत्व 
भी प्राप्त किया। अब नित्य का व्यवहार उस पद्धति से करने में कोई 
कठिनाई नहीं। 

हर्ज की बात यह है कि, में वडा लेखक बन गया। कारण यह है 
कि साधारणत गडकरी या शेक्सपियर जैसे महान लेखकों के लेख समझने 
में कठिनाई आती है। जैसे अच्छा पकवान हजम करने में दिक्कत होती है। 

पन के कुछ अश समझे नहीं, ऐसा आपने लिखा है। मतलब, मैं भी 

गडकरी की श्रेणी का लेखक वना हूँ। 

यह भी हो सकता है कि मैं अपने विचार योग्य रीति से स्पप्ट रख 
नहीं सकता। यदि वैसा है तो बडे दुख की बात है। इसका अर्थ यह है 
कि मुझे 'अथ” से लेखनकला सीखनी होगी। 

इन दोनों में से क्या सच है- यह कहना मेरे लिए तो असभव है। है 
मराठी के अभिमानी पुरुषा साहित्य के सागर में मेरी नौका पार होगी कि नहीं, 
यह तू ही वता दे। प्रबुद्ध या अप्रबुद्ध? अज्ञ या अनभिज्ञ? क्या? मैं कुछ भी 
नहीं? “वायुर्नाविमवाभसि" वैसी स्थिति तो नही? अब अर्थ बताता हूँ। 
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इस सच को जरा उलटा बनाइये, याने जो विशेषण मुझे लगाना है 
या लगाए गए हैं, वह स्वय को लगाइए और स्वय को लगाए गए विशेषण 
मुझे भेंट के रूप में दीजिए। आ गया ध्यान में? अब मुझे सदर्भ का स्मरण 
नहीं हो रहा, अन्यथा ऐसी टीका-टिप्पणी करता कि मल्लिनाथ भी “साधुं 
साधु? इस प्रकार से चिल्लाता होता । “आप महान ”-- इसका स्पष्ट अर्थ यह 
हे कि मुझसे महानता में अधिक महान हैं। चे 


विचारों के गहरे अश, याने गहन विचारों के अश, आकाश रग 
से बादल होने के बावजूद शीतल चद्रमा के प्रकाश-किरण दृश्यमान हेते 
या वर्षा समाप्त होते समय थोडे-थोडे बादल होते हुए भी ae 
तेजस्विता में इद्रधनुप के सप्तरग जैसे चमकते हैं, वैसे ही भावना 
विकारों के प्रकाशाधकार में इधर-उधर विचारों की प्रकाशमान किरणें मुझे 
उस पत्र में दिखाई दीं। 

वचपन के चित्र वह देखकर हरदम मीठा खानेवालों को 

प्रकार कुनैन की दवाई अच्छी लगती है, वैसी ही मेरी अवस्था हुई! 
के सम्मुख पचपक्वान्न रखे जाएँ और उसे खाने न दिया जाए या दुर्बलता. 
के कारण वह उनको खा न सके और उसके सामने बैठकर यदि व्या 
तसल्ली से खाने लगे, तब उसको कैसा लगेगा? खानेवाले को यह नज 
करना चाहिए। फिर बचपन की इन स्मृतियों के हर्ष का आधार लेने हैः 
असमर्थ है, ऐसे मेरे सामने वह चित्र दिखाना, क्या अविचार नहीं 

हो गई इच्छा पूरी? या अभी भी सतोप नहीं हुआ? छी 

चाळ की वीमारी के सवध में मेंने पिछले पत्र में लिखा ही है, 
केवल खाँसी नहीं हि। उसको जो पत्र लिखा, वह मेरे सामने सग र 
उसका हल मैं कैसे निकालूँ? इतना ही लिखा कि तुम अच्छी दवाईण ” १ 
चुस्त स्थिति में हमको दिखना चाहिए । बहुत चिता मत करो, डवर 
न हो, तुम जल्दी से जल्दी अच्छे हो, यही हमारी उत्कट इच्छा और... 
से प्रार्थना है। इस अर्थ का ही मेरा पत्र था। उसके अच्छे या बुरेपन 
वारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता । मेरे मन में इतने ही विचार 
मन में विचार आना प्रत्येक की मनोरचना पर निर्भर करता हि। 

यह देखिए द्वेष का विचार निरर्थक हुआ है। बुरा लगता हैन र 
कहने में भी सकोच होता है। कारण, कुत्ते ने यदि काटा तो खु न 
है-यर सिद्धात हम बनाते हैं। वह सही मी है! दूसरा साँप का 
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देता हूँ। साप काटता है- यह सामान्य सिद्धात हुआ और यह सच है कि 
कोई एक साँप विपैला है या नहीं, इसका विचार न करते हुए हम उसको 
मारते हैं। इसको 7०51१5 ८७ कहते ऐ1 वह इस प्रकार है, जैसे पहले 
फाँसी, फिर मुकदमा। 


यह नियम केवल युद्ध में ही उपयोग में लाया जाता है। कितु 
इतना होते हुए भी हम साँप से देप नहीं करते, बल्कि उसकी पूजा करते 
हैं। साल में एक दिन ही क्यों न हो, उसको दूध पिलाते टैं। जैन धर्म की 
ओर देखने की क्या आवश्यकता है? टम सनातन हिदू ऐसा ही करते हैं। 
सोप यदि दूर से जा रहा है, तो टम उसपर गुस्सा नहीं होते! मैं तो नहीं 
रोता। उसको मारने के लिए भी दोडते नहीं। यदि घर में आया तो 
अतिक्रमण करने के कारण उसको पीटते हैं या पीटने की सिद्धता रखते 
हैं, कितु उसके छिपने के स्थान ढूँढते फिरते नहीं। उसका पूरा विध्वस 
करने का प्रयास किसी ने किया हो, यह मेरे तो सुनने में अभी तक नहीं 
आया। द्वेष करना, यह स्वभाव गुणधर्म अवश्य है, कितु किन गुणों से वह 
होता है, यह भी देखना चाटिए। सत्व, रज और तम-यह तीन गुण 
ै। देप तमोगुण से उत्पन्न होता है, काम-क्रोथ रजोगुण से और शाति जैसे 
उच्च गुण सत्त्वगुण से निर्माण होते ₹। अब इन तीन गुणों में से कौन से 
| को अगीकार करने की इच्छा रखना श्रेयस्कर होगा? मैंने श्रेय कहा, 
रय नहीं। इन दो शब्दों का अर्थ कृपया गीतारहस्य में देखिए। अर्थात्‌ 
सत्वगुण ही श्रेयस्कर होगा। सत्वगुण अव्यवहार्य है, ऐसा यदि कहा तो 
मामला ही समाप्त हो जाता है। एक साथ सभी भगवान, सारा वेदात, सव 
धर्म धूल में मिल जाते हैं। वस्तुत वह अव्यवहार्य नहीं। यदि वह अव्यवहार्य 
होता तो उसका अगीकार करने का उपदेश भगवान ने नहीं किया होता । 
पेव सत्वगुण अवश्य प्राप्त करना चाहिए। कम से कम वेसा प्रयास तो 
करना ही चाहिए। यह सबको सभव नहीं होगा, यह तो मानना ही होगा। 
ही नहीं तो उसका विपर्यास करते हुए “मुसलमान ने मेरी पत्नी भगाई 
तो क्या हुआ, झै ईश्वर का भजन करते वबैदूँगा” ऐसा भी कोई कहने 
लगेगा | इसीलिए कुछ थोडे लोगों ने तो वैसा विपर्यास नहीं करना चाहिए । 
उसमें से मेरे वाबू जैसे शिक्षित और सुसस्कृत व्यक्ति द्वारा प्रयास न करना 
लज्जास्पद है। 


यहाँ तुम यह ध्यान में रखो कि देष छोडी, यह मैं या कोई दूसरा 
ही उधर घूमकर चिल्लाया नहीं। इतना ही नहीं, तात्या तुम्हारा सगा छोटा 
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कं 


भाई, कितु उसको भी मैंने कभी द्विप छोडना चाहिए! ऐसा नहीं कहा! 
सभवत ऐसा लगना गलत होगा, कितु मुझे लगता है कि यह तत्त्व पचाने 
के लिए, उसका समबुद्धि से विचार करने के लिए वह अयोग्य आर 
असमर्थ टै। किसी समय मैंने कहा होगा, कितु तुम्हारी उपस्थिति में, अन्य 
समय नहीं] 


अव यह सवाल निर्माण होने की सभावना है कि देष छोडना, यान 
उनको मनमानी करने की छूट देना है क्या? कतई नहीं। इतना ही करणा 
चाहिए कि उनको वैसा करने का अवसर न मिले, ऐसी हमारी सिता 
होनी चाटिए। इसके वाद भी उन्होंने कुछ शरारत की या करने का प्रयासं 
भी किया तो पीटना चाहिए। हमको पता है कि ये घातक हैं तो हम शुद्धि 
जैसी दवाई तैयार रखेंगे, किलु यदि वे घात करने के लिए आएँ ती उनकी 
लुरत पीटने की व्यवस्था करेंगे। यदि मूल से नष्ट करने की आवश्सर्कता 
हो तो वैसा भी करेंगे। कितु आवश्यकता है या अन्य कोई इलाज नही, ईत 
कारण हममें द्वेप की भावनाएँ न हों। 

अब अच्छा-बुरा देखकर पीटना, कि सबको एकदम पीना य 
प्रश्न उत्पन्न होता है। प्रश्न वडा ही संवेदनशील है, कितु यह चुनना शति 
काल में जितना आवश्यक हे और न चुनते हुए एक साथ सबको १५ 
जितना अन्याय और क्रुर लगता होगा, उतना ही आज के सकट कै 
में चुनते बैठना सूर्खता होगी। कोई कितना भी अच्छा या दयावान होगा, 
तब भी जिस शासन-प्रणाली का या समाज का वह सेवक होगा और वीं 
प्रणाली यदि घातक होगी, तो वह उस प्रणाली का प्रतिनिधि होने के कारण 
दोष का पात्र भी होगा और दड का पात्र भी। 

साडर्स की हत्या के सवध में मैंने यह प्रश्‍न उपस्थित किया, इसा 
मुझे स्मरण नहीं। ऐसा होते हुए भी इसी पद्धति से लाला जी कै 
की कल्पना का विचार करने को मुझे पढाया जा रहा है) कैसी 
है यह? मैंने जो लिखा है, वह मेरे विचार की पूर्ति के लिए। 
रहना कि मेरा प्रयास व्यर्थ है, कारण भगवान श्रीकृष्ण ने यह पहले भाई, 
रखा है। यदि वैसा नहीं होता तो उन्होंने अर्जुन को कहा होता- मिरे का 
यह भीष्म, द्रोण, शल्य, विकर्ण तेरे लिए ही दुर्यीधन से झगडते आए 
चे बहुत सज्जन हैं। उनको छोड दे और कपटी दुर्योधन, दु शासन, कुति 
पर प्रहार कर। (भीष्म, द्रोण को) मारना यदि उचित था, तब भी उतत 
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यह कहते 


प्रकार की परिस्थिति में कर्तव्य के नाते, न कि द्वेष की भावना से। ऐसे 
काम करते समय यदि प्रतिपक्ष में रहे, तब सूखी लकडी के साथ गीली 
लकडी भी जलती टै। उसे उनके दुर्भाग्य का परिणाम या सगति का दोष 
समझना चाहिए। उसमे 'वट मारा गया, बहुत बुरा हुआ? ऐसा कहना मुझे 
उचित नहीं लगता। कितु यह सब हम दोनों को ठीक लगते हुए भी मेरा 
कहना निरर्थक तो लिख नहीं होगा? समबुद्धि से कर्तव्य के नाते, चाहे क्रूर 
कर्तव्य क्यों न हो, कितु जो करना है, वह कर्तव्य के नाते करना चाहिए, 
देप या क्रोध के अधीन होकर नहीं। अब कोई कहेगा कि कर्तव्य के नाते 
करो या द्वेष से करो, परिणाम तो एक ही होगा? फिर यह सब बकवास 
? यह शक उपस्थित करनेवालों को वताना होगा कि दृश्य फल, 
इहलोक में होनैवाला स्पष्ट परिणाम यदि समान भी रहा, तो भी मनुष्य को 
केवल “खाओ, पियो मीज करो? के लिए जन्म मिलता नहीं। इस लोक में 
कल्याण के साथ ही (इसको प्रेय कहा जाता है) पारलीकिक अर्थात्‌ 
आध्यात्मिक कल्याण की ओर (इसको श्रेय कहा जाता है) ध्यान देने की 
आवश्यकता होने के कारण समवुद्धि से किया हुआ कर्तव्य ही आहय माना 
जाता है। कारण उससे इस लोक में कल्याण तो प्राप्त होता ही है, साथ 
पारलीकिक कल्याण भी मिलता है। कारण यह है कि द्वेषबुद्धि से किया 
कार्य बधक होता है। वह करते समय कर्मफल के सवथ में उदासीनता नहीं 
रहती | इसीलिए देप की भावना से क्रोध व लोभ निर्माण होता है। इसके 
समबुद्धि से कर्तव्य करने से कर्म की आसक्ति नहीं होती, क्योंकि 
वह शुद्ध कर्तव्य होता है। किसी फल की अपेक्षा से की गई हडवडी नहीं 
होती! हम चार्वाक के समर्थक हैं क्या? कम से कम मैं तो नहीं। चार्वाक 
कहेगा- अरे! कौन सा श्रेय और कीन-सी आत्मा लेकर बैठे हो? जो है, 
वह यहाँ ही हे, इसके याद सब शून्य, केवल अधकार। वह मुझे तो मान्य 
नेही होगा। मुझे भगवान का कहना ही मान्य है, सव हिंदुओं की भी मान्य 
होना चाहिए। 
कोई कहेगा कि हम धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, देश के लिए 
सघर्ष कर रहे हैं, यह तो पुण्यकर्म है। फिर द्वेष हो या और कुछ, बया 
अतर पडता है? किलु यह कहना गलत होगा, क्योंकि द्वेष के कारण सघर्ष 
कै लिए सिद्ध होना अधर्म है । उस अवस्था में धर्म के लिए सघर्ष करते हैं, 
नह बडाई किसी काम की नहीं। फिर “सघर्ष मत करो” ऐसा तो हमने कहा 
हो नही। द्वेष की भावना से यदि सघर्ष किया तो हतो वा प्राप्स्यसि 
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यह कहना उसको लागू नहीं होगा । “पर्म्याद्धि युद्धाष्ठठेयी ष्न्यत्‌ क्षत्रियस्य न 
विद्यते? इसका अर्थ क्या ह? इसका अर्थ यह है कि धर्म, याने कर्तव्य ऐसे 
युद्ध से श्रेष्ठ है। क्षत्रिय के लिए उसके सिवाय दूसरा कोई श्रेय नहीं है। 
कर्तव्य करने के पश्चात्‌ द्वेष की भावना को छुट्टी ही देनी चाहिए। 


यह अव्यवहार्य नहीं, कितु उसे व्यवहार में लाने का प्रयास ही कीई 
नहीं करता। प्रकृति के अनुसार न होते हुए भी हमें त्रिगुणात्मक प्रकृति 
लॉघकर जाना है। उसके लिए निस्त्रेयुण्य बनना चाहिए। शायद सबके लिए 
सभव नहीं होगा। तुमको भी कठिनाई होगी, कितु प्रयास करना चाहिए) 
सभवत इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में सफलता मिलेगी ही। अबा 
है, निसर्ग नियमी के विरोध में हे- ऐसा कहकर नपुसक की तरह भगोडेपन 
में कोई अर्थ नहीं। कितने लोग भक्ति करते हैं? कितु भक्ति करा 
अव्यवहार्य है, ऐसा कोई कहता है क्या? भक्ति करने का प्रयास करता 
चाहिए ऐसा ही सब साधु-सतों ने कहा है ना? अभी भी वे यही कहते हैं 
ना? फिर अव्यवहार्य है, ऐसा कहकर द्वेष का त्याग करने का विरोध कयो 
सर्वसाधारण मनुष्य में प्रकृति सिद्ध गुण काम, क्रोध, देय, अहकार, लोक 
मोह, स्वार्थ, मत्सर यही हैं ना? वह इन गुणों को (दोषों को) सहजता हे 
नहीं छोड सकता, यह सच है ना? कितु किस समझदार व्यक्ति ने कहा 
कि यह गुण छोडना अनैसर्गिक है? अव्यवहार्य है? आपका ही उदाहरण हीं 
लेंगे, स्वार्थत्याग करना कितने लोगों के लिए सभव है? कितने लोग स्वार्थ 
छोडना चाहते हैं? फिर भी स्वार्थत्याग करें, देश के लिए प्राणों का बलिदान 
करने के लिए सिद्ध रहें, यही बात हमारे नेता लोगों को पढाते हैं। स्वार्थ 
तो निसर्ग नियम है। उसका त्याग करना व्यवहार्य नहीं, फिर भी हम वह 
छोडने के लिए ही कहते हैं। क्या यह मूर्खता है? मोक्ष प्राप्ति के लिए कितने 
लोग योग्य हैं? फिर भी प्रत्येक महापुरुष मोक्षप्राप्ति के लिए प्रयास करै 
को कहता है ना? फिर द्वेष छोडिए, कितु अकर्मण्य न बन ऐसा मैं र 
कहता हूँ, तब उसका विरोध क्यों? देप न छोडने का यह दुराग्रह 
वैसा प्रयास भी न करने फा आग्रह क्यों? 

इसका एक ही कारण हो सकता है कि कोई एक महापुरुष र 
जहर खाने की आज्ञा देता है तो वह चुपचाप मानता है। दूसरे च 
यदि जहररहित रोटी भी अति आदर के साथ दी, तो हमारे मन 
डिघकिचाहट पैदा होती है। बहुतों को यट अनुभव आया होगा। मैं यह 


सब वला रहा हुँ, इसलिए यह कीन होता है धर्म बतानेवाला, ऐसा भाव 
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में आता होगा। उपदेश करने का मुझे अधिकार नहीं, यह बात सच है। 
उसमें भी तुमको उपदेश करना, याने केवल मजाक है। फिर भी उपदेश 
करने का जिसका अधिकार है, ऐसा मेरा दृढ विश्वास है, ऐसे ही किसी एक 
ने मेरे विचार को दिशा प्रदान की है। उस कारण जो मुझे दिखता है, वह 
वास्तव में दियता नहीं, दिखाया जाता है, ऐसा कहना उचित होगा। वह 
मैंने तुम्हारे सामने रखा, उसके लिए कारण है। भले ही किसी को न बताया 
हो, उसके लिए भी एक कारण है, क्योंकि तुम मुझे जितने नजदीकी लगते 
हो वैसे अन्य नही लगते। यह सभवत गौरव होगा, कितु वह वैसा ही है। 
मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे प्राप्त हुआ, वह तुम्हें भी प्राप्त होना 
चाहिए। इसीलिए यह सब प्रयास। कितु स्वत विचारों की मेरे विचारों से 
बाधा निर्माण न होने दें। बिल्कुल निष्पक्ष रीति से, सारासार विचार करते 
हुए तुम्हारी व्यवसायात्मिक बुद्धि को यदि जँचता है तो ही उसे स्वीकार 
कर, मुझ जैसे अप्रबुद्ध व्यक्ति ने कहा इसलिए त्याज्य मत ठहराना। 
'वालादपि सुभाषित आहह्म” ऐसा सुभाषित है। फिर मूर्ख होने के बावजूद 
मरे मन में कोई अच्छा विचार आएगा ही नहीं, यह हम किस आधार पर 
मान सकते हैं? ईश्वर की लीला अपरपार है। कभी-कभी कोयले में भी 
कोहिनूर मिन जाता है। अव बहुत हुआ, अन्यथा कहोगे “क्या बकवक 
लगा रखी है मूर्ख ने।' 

अव बहुत रात हो गई है- थोडा सुबह, थोडा दोपहर और वाकी 
रोज रात में, ऐसा करते हुए इतनी लबी वकबक लिखी है। शेष प्रश्नों के 
उत्तर कल अथवा नया कुछ। नमस्कार, सुबह फिर मिलेंगे। 
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सुबह लिखना सभव न हुआ। एक बच्चों जैसी बात करने वाला 

आक्कर बैठ गया था। उसकी बातों में कोई अर्थ नहीं था। मन ऊच गया 

या, फिर भी उसे जाने के लिए नहीं कह सका! इसी में वारह बज गए और 

भोजन के झझट में लग गया। अब थोडा समय मिलते ही क्ल का सूत्र 
आगे चढाता हूँ। 

अव हम अपनी विशेषता का विचार करें, किठु यह विषय इतना 

व्यापक है कि उस पर अनेक ग्रथ लिखने पडेंगे। ऐसे अथ लिखने के लिए 

पहले पूरे विश्व का इतिहास, राजकीय, सामाजिक ओर धार्मिक विषयों का 

करना होगा! फिर कन्फ्युशस के नीति तत्त्व, औऊ, रोमनों का 
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तत्त्वज्ञान, खिस्त, मुएम्मद और वुद्ध के धर्म-विपयक ग्रथ पढने पडेगे। अत 
में अपने आर्य धर्म के साख्य और येदात के ग्रथ ध्यान में रखने होंगे। मेर 
इन सब विषयों का ज्ञान कितना टै, यह कहने की जरूरत नहीं है। फिर 
में सभवत लबे-चीडे पत लिख सकूँगा। कदाचित्‌ महाराष्ट्र विद्यार्थी सघ के 
“अज्ञात' त्रेमासिक में लेख भी लिख सकूँगा किलु ग्रथ? एक छोटी-सी 
पुस्तिका लिखने तक की मेरी योग्यता नहीं, तव अध तो बहुत दूर रहा। 
यह काम बाबू तैलग जैसे हिदू धर्म के किसी आधारस्तभ के ही लायफ है। 
उसके लिए वह सभव है, मेरे लिए नही । 

फिर भी तुमचे पृछा है, इसलिए वताता हुँ-- यह केवल सृचनालक 
होगा, आगे का विचार प्रत्येक ने अपना करना चाहिए। अपना वैशिष्ट्य 
और सस्कृति-इन दो शब्दों का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 
अपनी सस्कृति ही अपना वैशिष्ट्य है, अर्थात्‌ वैशिष्ट्य में अन्य कई चीजों 
का समावेश हो सकता है, कितु मुख्य वैशिष्ट्य सस्कृति ही है। 

अपने हिदुओं में अन्य लोगों से कुछ अलग गुण हैं। अपनी 
मनोरचना भी अलग है। अपने आचार-विचार भी अलग हैं ग्रीस ने 
सौंदर्यापासना प्रमुख थी, वेदात कम महत्त्वपूर्ण था । रोम में शारीरिक और 
राजनैतिक (इसमे व्याख्यान, कला, निर्ध आदि का समावेश होता है) ये 
महान गुण समझे जाते थे। उसके कई वर्ष पहले से अध्यात्म, देवताओं वी 
उपासना आदि सद्गुण प्राप्त करना मनुष्य का कर्तव्य है- ऐसा हिदुस्थान 
में माना जाता था और यही हमारे सर्वोत्कृष्ट वेदों, उपनिषदों, साख्यकारियीं 
में परिणत हुआ। उससे मनुस्मृति आदि सामाजिक शास्त्रों का जन्म हुआ! 
उसी से पारलीकिक कल्याण प्राप्त करने की आकाक्षा लोगों के मन में वास 
करने लगी। (आज कुछ भी लियना नहीं हुआ। क्षमा करो। बहुत नींद 
आने से कुछ सूझता ही नहीं। रात भी हुई है। यहीं रुकता हूँ, बाकी कल)। 
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यही आकाक्षा अपनी विशेषता है। इस आकांक्षा को जो भी पोपफ 
होगा, वह हमको करना चाहिए। विश्व में यष्ट अलग है, यह तो दिखता व) 
2. चात्य राष्ट्र आधिभीतिक हैं। पौर्वात्य चीन, जापान भी आधिभौतिक बने 
हैं। पाशवी वृत्ति अभी भी पोर्वात्य महमदियों की विशेषता बनी हुई है! 
आध्यात्मिक उन्नति केवल हिंदुओं की ही विशेषता है और हजारों वर्षो 
याद भी उसमें कमी नहीं आई है, कितु इन दिनों पाश्चात्यों की चकार्चीय 
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करनेवाली आधिभीतिकता ने हम पर अपना प्रभाव डाला है। उस कारण हमारा 
अध्यात्मवाद पिछड गया। यह होने देना है वया? हम इसका विचार करें। 


आधिभौतिक विकास बुरा है क्या? यह प्रश्‍न प्रारभ में ही उपस्थित 
होता है। निवृत्तिमार्गी या सन्यासमार्गी इसका उत्तर “हॉ? में देते हैं। 
प्रवृत्तिमार्गी आधिभौतिक ज्ञान प्राप्त करते हुए उसका लाभ लेने की वात 
कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि प्रवृत्ति-मार्ग ही उचित है। फिर दूसरा 
प्रश्न खडा होता है कि पाश्चात्य विचारों को कैसे रोका जाए? इसका उत्तर 
यह है कि जब तक पानी का प्रवाह फसल के लिए लाभदायक है, तब तक 
उसे बहने देना चाहिए, कितु जब वह घातक सिद्ध होता है, तब उसे 
रोकना चाहिए। उसका भी एक अपवाद होता है, जब पानी रोकना 
खतरनाक हो जाता है। क्योंकि, कभी ना कभी दवाव वढकर बाँध फूटे 
बगैर रहता नहीं और वह बाँध फूटा तो चारों ओर बाढ आएगी, सारा 
सत्यानाश होगा। यह सकट टालने के लिए पानी की रोकना तो चाहिए, 
कितु उसको निकलने के लिए रास्ता भी देना चाहिए। वह ऐसा होना 
चाहिए कि दवाव बढने के कारण कितना भी प्रभावी प्रवाह हो, वह वाजू 
से निकल जाए। अपनी फसल को लाभ हो, इस सावधानी से यदि उसका 
उपयोग किया तो ही वह लाभदायक सिद्ध होगा। 
उसी तरह इन पाश्चात्य विचारों के सबध में हमको सोचना 
चाहिए। पूरी तरह निर्बध डालना अहितकारक सिद्ध होगा। यदि स्पृश्यास्पृश्यता 
के सवध में रूढि ने इतने कठोर निर्वध न किए होते, तो सारे राष्ट्र को 
विनाश की ओर ले जानेवाला ब्राह्मण-अब्राह्मणवाद निमाण ही नहीं होता 
यि निबंध शास्त्रकारों ने नहीं लगाए। मुझे तो मनुस्मृति में अस्पृश्यता के 
ते एक छोटा आधार भी नहीं मिला)। इसीलिए पूरी आधिभीतिक प्रगति 
तो करना ही चाहिए, कितु ऐसी कुशलता से कि अपना अध्यात्मज्ञान वढे! 
हमारी विद्यमान शिक्षा-प्रणाली का परिणाम यह हुआ है कि कई 
उवा विद्यार्थी हमारे अध्यात्मज्ञान को झूठ मानने लगे हैं। बहुत दूर जाने की 
आवश्यकता नहीं है। वकवक करनेवाले कल के सज्जन मेरी ही आयु के 
। उन्होंने चेन्नै विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त की है। अभी-अभी सुबह 
वात करते समय वह कहने लगा “४०० believe 11 God ! 1007 tt Ihave 
TeVerseen How canI believe m any such thing? It1S foolish fo believe, 
How can yo? पी 4०४०७? मैंने उदाहरण के तीर पर उसे वाइविल का 
Blessed are they who have not seen and yet believe यह वाक्य सुनाया । 
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तव वह कहने लगा They may be blessed but how can anyone be 
५०४०१ मैंने उसे बिलकुल गभीरता से कहा ला you must bea great 
पाड ' उसको वह लगा। फिर भी उसकी वकवक शुरू ही थी। यहाँ एक 
उदाहरण दिया है, कितु ऐसे अनेक उदाहरण होंगे। जो विद्यार्थी इसलिए 
विश्वास करते ऐ (वट प्राय अधविश्वास होता 8), क्योंकि अपने पूर्वजों ने 
विश्वास किया है, इसलिए। कितु वह सत्य है~ ऐसा उनको आभास भी 
नहीं होता, पढना तो दूर रहा। उनको जो आधिभीतिक है, वही पटता है। 
उसकी जगमगाहट पर वे झूमने लगते ₹। वही सब कुछ है, ऐसा उनको 
लगता है। आजकल समाज में नैतिक बधन कितने ढीले हुए हैं, यह किसी 
भी चतुर व्यक्ति के ध्यान में आता है। इससे अधर्म का प्रारम हुआ! विशेष 
रूप से हमारा युवा वर्ग वदर छाप बन रहा 1 पश्चिम से आई हुई चीज 
हो या विचार, वही अच्छा है~ ऐसा उनको लगता है। इधर राजनैतिक 
स्वतभता के लिए कुछ महात्मा उद्विग्न हो रहे हैं और यह युवा वर्ग, जिनपर 
देश का उद्धार करने की जिम्मेदारी है (होना भी चाहिए) पश्विमी 
आचार-विचार के दास बन गए हैं। जो मन से परतन है चे कभी भी स्वतन 
नहीं हो सकते, ऐसी परिस्थिति ₹। 

क्या आधिभीतिक प्रगति अध्यात्मज्ञान के विरूद्र है? वह तो पोषक 
है। कितु यह सब उपयोग करने पर और करनेवालों पर निर्भर है। यह भी 
सच है फि भौतिक ज्ञान जैसे-जैसे परिणित होता जाएगा, वेसे-वेसे अध्याल 
विचार प्रवल होगा, कितु यह हो गई भविष्य की बात। आज ओर अगले 
पचास साल आधिभीतिकला की शरण लेनेवाले अध्यात्मज्ञान से वंचित रहँगे। 

यह सस्कृति किसमें है, यह बताया बडा मुश्किल है। सक्षेप में कहा 
जाद तो छोटी लडकियों की फुगडी (महाराष्ट्र में लडकियों का गीत युक्त 
खेल -स ), युवतियों की लज्जा व विनय से लेकर बूढी महिलाओं के 
गभीर धार्मिक व्यवहार तक, बच्चों के “आट्यापाट्या? “खो-खो” से वृ 
की थोती, उत्तरीय तक सम्कृति ही होती है। बच्चों ने खो-खो को 'खो 
देकर फुटबॉल को लात मारना शुरू किया कि सस्कृति को भी लात मारना 
आरभ होता हे । लडकियों ने फुगडी छोडकर रस्सी लेकर कूदना प्रारभ किया 
कि सस्कृति भी कृदते हुए आगे निकल जाती है। थोती छोडकर पतलून 
पहना कि सस्कृति का पेट कस जाता है। 


दिखने में बहुत ही मामूली वातं को सस्कृति जैसे गभीर विप्रयो 
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से जोडना किसी को हास्यास्पद लग सकता है। यह मूर्खता है, ऐसा भी वह 
कह सकता हैं। कितु घोडे को नाल ठोकते समय एक कील भी कम पडी, 
तो कभी-कभी युद्ध में हार खानी पडती है। तीसरे रिचर्ड पर अर्ल ऑफ 
रिचमाड (जो आये जाकर चौथा या पाँचवाँ हेनरी नाम से मशहूर हुआ) ने 
हमला किया था। उस युद्ध में रिचर्ड का घोडा मारा गया। वास्तव में वर 
बडा शूरवीर था, कितु अपने घोडे के लिए शोक करता हुआ, युद्धभूमि पर 
भटकता रहा । अत में केवल एक घोडे के लिए मारा यया । यट बात छोटी 
दिखती है, कितु इसकी ओर सावधानी से देखना चाहिए। ये छोटी-छोटी 
बातें झट से बदलती हैं। पहले तो कुछ लगता नहीं, कितु वाद में उसकी 
तकलीफ होती है। जापान का उदाहरण लीजिए। वेचारा वह राष्ट्र जब 
पश्चिमात्यों के अधीन हो गया, तब कहीं उनकी आँखें खुलीं। अब वे 
पहनने के कपडे से लेकर सही मार्ग पर आने लगे हैं। यदि पहले ही यह 
सावधानी बरती होती तो? 

'प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शन वरम्‌” वहाँ छोटी-छोटी बातों से 
ही प्रारम हुआ। प्रारभ में कपडे बदले, वाद में आचार-विचार। अब वहा 
मध्यम वर्ग के लोगों को चार पैसे कमाना मुश्किल हो रहा है। लडकियों 
२८-३० वर्ष की होती हैं, तब कहीं उनका पोषण करनेवाला वर मिलता 
है। इसीलिए हमने अभी से सावधानी नहीं बरती तो हम अपनी पुरानी 
जुदर सस्कृति से वचित होंगे। 

अपनी ही सस्कृति अच्छी है- ऐसा कहकर कूपमडूक वृत्ति से 
इसरो को सस्कृति के लिए दरवाजे बद करें क्या? पेसा प्रश्न भी सामने 
आता है। यह तो मानना ही होगा कि कभी-कभी विश्व के सब लोग एक 
होंगे, सबकी भापा और सस्कृति भी एक होगी! तो अब प्रारभ हुआ याः 

एकीकरण क्या वद करें? इसका उत्तर यह है कि इसे एकीकरण नटीं फश 

आ सकता। वह निम्नस्तर की सस्कृति द्वारा उच्च स्तर की सरकृति फो 
होता है। यदि अपनी प्रगतिशील सस्कृति को धक्का न लगाते हुए 

अधिक उज्जवल करने के लिए जो-जो कारणीभूत रोगा, यर सेब 

लेने का प्रयत्न हो और उसी के साथ यह भी ध्यान रखा होगा छि हो 
अपनी सस्कृति शेष विश्व को सिखलानी है। वह तभी सभव होगा, जब एम 

पवित्रता अक्षुण्ण रखेंगे, अन्यथा लोग करेंगे कि ऐसी "प 
अभिचारिणी सस्कृति किस काम की? अपने ही पास रख्रो। गी 
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'अधर्म? शब्द का प्रयोग किया ट। उसका अर्थ जरा सँमाल के ही लेना 
होगा, अन्यथा अरपृश्योदार अधर्म है- ऐसा कोई करेगा! धर्म, याने वैदिक 
यज्ञ आदि या स्मृति द्वारा बताए हुए यम और नियम, इनको कडाई से 
पालन करना, इस रूढ अर्थ में लिया जाता है। हम धर्म, याने कर्तव्य (कले 
लायक योग्य कृत्य) ऐसा अर्थ लें । कितु उचित क्या है? वह कौन निश्‍चित 
करेगा? सभी को करना चाहिए, कितु व्यावहारिक बुद्धि का उपयोग करेंगे 
सव कोई समस्या नहीं ररेगी। 


इसका अर्थ यही है कि हमारी सस्कृति हमारी छोटी-छोटी वातं मे 
भरी हुई है। वाटर से जो लाना है वह सावधानी से, कुशलता से लाना 
होगा, जिससे अपने मूल पर आघात न हो, अपितु उसका परिपोष हो, इस 
दृष्टि से उसका उपयोग करना होगा। जय सारा जग एकरूप होगा, पैसा 
वह सुवर्ण दिन भविष्य में उगने तक हमें अपनी पवित्रता बडी दक्षे 
सँभालनी होगी। 

यह विपय बहुत व्यापक होने के कारण इस छोटी-सी जगह मे 
उसका विवेचन करना असभव है। फिर भी विचार करने के लिए कु 
नहीं, ऐसी स्थिति भी नहीं है। मैंने यह एक मानचित्र दिया है! उसके 
आधार पर मकान बनाना सभव है) झोपडी तो निश्चित ही वन सकती हे! 


मैंने 'अपने” इस शब्द में हिदू सस्कृति का अतर्भाव क्यों किया है! 
कारण धीर्वात्य” शब्द में अनेक सस्कृतियों का मिश्रण आता है। 
नाम की कोई भी सस्कृति नहीं है, होगी तो वह हिदू ही है के 
मुसलमान सस्कृति अरवस्तान के रुक्ष और वालुकामय प्रदेश से यहा आ 
है। 'मराठी” यह हिदू का एक भाग है। हिन्दू जाति को विभाजित करना 
उचित नहीं है, इसलिए मैंने उसका उल्लेख नहीं किया। यदि आवश्यक 
हुआ तो अगले पत्र में उल्लेख करूँगा। पश्चिमी लोग गाथांगे cultures 
कहते हैं, कितु वह गलत है। onental cultures Indian and Mongoli2n, 
Chinese and Moham2den ऐसा कहना चाहिए! महमदी टप्णीप्प8 यह शर 
थोडा हास्यास्पद लगता है। महमदी फो ७०४४००७४ कह हा 

कुछ दिए पूर्व बगलीर में दगा हुआ। वगलीर मैसूर राज्य में है। 
उस दगे की जाँच करने के लिए मैसूर सरकार ने एक आयोग नियुक्त 
किया। सर एम विश्वेश्वरय्या आयोग कै अध्यक्ष थे। उन्होंने बहुत परिन 
करके सरकार की देने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार किया) उत्त 
{सक्म श्रीशुरुणी समग्र शपे 


में कुछ स्थानों पर कहा है कि “मुसलमान लोगों का अत्याचार करने का 
स्वभाव ही है, कारण ढूँढने में वे चतुर हैं। जल्दी ही हाथापाई पर उतर 
आते हैं। “जस्टिस” पत्र के सपादक श्री रामस्वामी मुदलियार ने यह पढा। 
मुदलियार अब्राह्मणों के प्रमुख नेता हैं, विद्वान भी हैं, अच्छा लिखते हैं, 
कितु दृष्टिकोण सकुचित है। दूरदृष्टि होते हुए भी वह कुछ काम की नहीं। 
सर विश्वेश्वरय्या केवल ब्राह्मण हैं, इसलिए श्री मुदलियार उनके विरुद्ध 
उखडै। उसमें उन्होंने एक महत्त्वपूर्ण वाक्य का उल्लेख किया है। उन्होंने 
कहा, "मुसलमान भाइयो, इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण आपके शु हैं! 
उनकी ठिकाने लगाएँ। क्योंकि ब्राह्मण इनके भी कट्टर श्नु हें” अब देखिए, 
हिंदू-ब्राह्मण इनके श्नु हैं, उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं ओर यह 
मुसलमान, जो इनके बाल-बच्चों को, स्त्रियों को भगाते हैं, वे वीर हैं! 
देवपूर्ति अष्ट करनेवाले, देवतुल्य गोमाता को काटनेवाले मुसलमान उनके 
वधु हैं। मनुष्य में जब स्वार्थ का सचार होता है, तव वह कौन सा पाप नहीं 
करता? कोन सी मूर्खता नहीं करता? सरकारी नीकरियों से इनका स्वार्थ 
री पत्र में लिखा ही है। उसके लिए वे कितना अध पतन स्वीकार 
? 


यहाँ की कॉर्पोरेशन सायमन साहब को आदरपूर्वक सम्मान-पत्न 
अर्पण करेनवाली है। सारे अग्राह्मण नेता ओर जनता बहिष्कार के खिलाफ 
है। बहिष्कार, याने सायमन कमीशन का। राष्ट्रसभा का उन्होंने पहले ही 
बहिष्कार किया हुआ है ब्राह्मणों की मुसलमानो सै शत्रुता है, अन्य हिंदुओं 
के थे दुश्मन हैं। यह दोनों मिलकर ब्राह्मणों को पीटेगे। फिर अब्राह्मण 
ओं पर भी उनका उपद्रव होगा! जब स्वार्थ की पट्टी आँखों पर वेष 
जाती है, सब सूर्यप्रकाश का सत्य कैसे दिखेगा? मुसलमान उनसे प्रामाणिकता 
से घुल-मिलकर व्यवहार करते हैं, तब तो टीक होता, कितु स्थिति ऐसी भी 
नहीं है। चे अपने स्वार्थ के कारण उनके साथ हैं। स्वार्थ पूरा होने तक 
भाई, मीठी-मीठी बातें, उसके बाद “काफिर साला” है ही। कितु अब्राझ 
ओं को यह कहाँ दिखता है? और उनको कीन चताए? श्या #९५ थ 
वळी घाशाय5 इसीलिए थे मुसलमानों को अपने ही वर्ग में मानते हैं। 
~लवदुर्विदग्ध ब्रह्मापि नर न रञ्जयति’ और “ 
शास्त्रविहित मूर्खस्य नास्त्यौषधम्‌” भर्तृहरि के यह वचन इनकी देखने के 
बाद याद आते हैं। 
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मुसलमानों को “भाई” नहीं कहना चाहिए या उनके साथ निरतर 
झगडना ही चाहिए, ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। कितु यह भाई भोले-भाते 
विश्वास का लाभ उठाते हुए ऊपर से “काफिर साला” कह कर सीने पर 
बैठने लगे, तो वह किस स्वाभिमानी व्यक्ति को उचित लगेगा? कितु पहले 
स्वाभिमान तो होना चाहिए? वैसे, मुसलमान जैसे नागपुर में हैं या दिल्ली 
में, वैसे ही यहॉ भी हैं। पलाश वृक्ष को तीन पत्ते यहॉ भी लगते हैं ना? 
हिदू-मुसलमानों के परस्पर सबधों के बारे में मेरे जैसे व्यक्ति से अधिक 
जानकारी रखनेवाले, तुम्हारे जैसे मित्र को अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता 
नहीं हि) यदि आवश्यकता है, तो भी अभी नहीं। इतने पर ही 
करनी चाहिए! 


तुमने लिखा हे कि आजकल ५४८० )4009 है, इसका क्या कारण 
है भाई? स्वास्थ्य तो ठीक है ना? घर के समाचार भी ठीक हैं ना? यदि 
उपरोक्त कारण न हो, तो एक बात हो सकती टै- प्रत्येक मनुष्य के जीवन 
मे एक परिवर्तन का काल आता है। तब या ती वह 
ऊपर चढता है या फिर नीचे आता है। नीचे आने के पूर्व वह उच्छूबलता 
के आनद में रहता है और ऊपर चढने के पहले उद्वेग, निराशा, दुख आदि 
उसके हिस्से में आते हें । इस समय की मन स्थिति उसी तरह की हो सकती हे 
हे। इसे “सक्रमण काल” कहा जाता हे। उसमें से बाहर आने के बाद एक 
महान पुरुष मेरे सामने खडा होगा। अहोभाग्य है मेरा! मैंने कितनी दूरदृष्टि 
से महानता के इस बीज को ढूँढ निकाला है? 

यह सव विचार यदि मेरे सामने उगलने लगे तो वह साफ करने 
के लिए में क्या सफाई कर्मचारी हूँ? कितु ब्राह्मण का जुठा साफ करने 
भगवान श्रीकृष्ण ने भी पुण्यकर्म माना है। फिर मुझे भी महान पुरुष द्वारा 
की हुई गदगी साफ करने में कोई आपत्ति नहीं। बल्कि यह मेरा सम्मान 
ही होगा । 

अभी भावनाएँ दूर रखने का समय नहीं आया क्या? अव विचार 
को प्रधानता देते हुए विकार को नियनण में रखना होया! क्या सध्या करते 
हो? यदि स्नान नहीं किया, तब भी दाथ-मुँह घोकर श्री गायनी जप करते 
जाओ। फिर देखो प्रसन्नता अनुभव होती है या नहीं? थोडा-सा ईश्व 


गुणगान थोडी-सी पढाई थोडी-सी ध्यान-धारणा और वने उतना कर्म, 
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यह करने के वाद “स शातिमधिगच्छति ।' अस्तु, मैं उपदेश क्या कर सकता 
हूँ? कितु ऐसी मन स्थिति में, मैं यही दवाई करता हूँ, उसका लाभ भी होता 
है। अपने अनुभव के आधार पर यह दवाई सुझाई है। उससे भी यदि नहीं 
चलता तो पर्याप्त व्यायाम करो, पर एकात टालो । इसका अर्थ यह नहीं कि 
चाहे जिसके साथ बैठकर निरर्थक गप्पें लगाते रहो। केवल जिससे अपने 
विचार मिलते हों, गपशप लगाओ। 


अब आधा फरवरी बीत चुका है। दो माह के बाद परीक्षा आरभ 
होगी। उसमें बैंडबाजा मत वजने देना। हरेक विपय में अच्छी तरह से 
उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि नहीं हुए तो मैं क्षमा नहीं करूँगा। अभी बहुत 
समय है। यदि बहुत कमजोरी महसूस होती हो, तो ओवलटीन लो। सुबह 
एक कप और सोते समय एक कप | एक सप्ताह में अच्छा लगने लगेगा। 
अकारण दवाई मत लेना। चाय थोडी ही लेना । रात्रि-जागरण एकदम बद! 
जो भी कुछ करना है, दिन में करो। तडके तीन बजे जगने का प्रयास करो, 
कितु रात्रि में नी या दस वजे सो जाना चाहिए । किसी मित्र को पकडो और 
तड़के उठो | सुबह छ -सात बजे तक अध्ययन में जुटो। पहले-पहल ठीक 
नहीं लगेगा। यदि नींद आती हो तो एक कप चाय पीकर किताब से भिड 
पडो। तडके सीधे कुर्सी पर बैठकर अध्ययन करना चाहिए। रोशनी बायीं 
और थोडी ऊँचाई पर रखो (किताव पर भी चलेगी)। यदि बिस्तर में लेटकर 
तो नींद का झोका आने लगेगा। इस बारे में सजग रहो। यदि कोई 
सहयोगी नहीं मिले तो थोडा जोर से पढो। वीच-बीच में जो पढा है, उसका 
साराश लिखते जाओ। यदि ख़ुद की टिप्पणी लिखकर रखी, तो वह परीक्षा 
समय काम आती है। खुद की टिप्पणी के समान दूसरी कोई महत्त्व की 
चीज नहीं होती, यह निरतर ध्यान में रखना होगा। यह छोटी-छोटी बातें 
जुहारी समझ में आती नहीं होंगी ऐसी वात नहीं है। फिर भी ऐसा लगा 
ऐेमको वह बताऊँ, इसलिए बताया। हॉ! स्मरणशक्ति कम होती जा रही 
ला नहीं होना चाहिए। सभवत शीर्षासन काम में आएगा। करके तो 
द्वार बीर गायत्री मत्र वह तो मस्तिष्क की सब बीमारियों पर रामबाण 
गई है। 


मजेदार बात यह है कि मुझसे यह सब प्रश्‍न करना, याने नगे के 

हक जाकर ठड से बचाव करने के लिए कुछ मॉगने जैसा है। उदासीनता 

निले दौरे मुझे चार-वार आते रहते हैं। तव उनसे बचने के लिए मैं 00 
हुए उपाय करता हूँ। प्राय उसका लाभ होता है, कितु नहीं हुआ 
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श्री देसाई को पर तिखता हूँ। फिर ये उत्तर भेजते हैं। उसमें कुछ विशेष 
राता है, ऐसी थात नी, कितु उससे उनकी समीपता का लाम मिलता है 
और चित्तशाति लेती ? । ऐसा क्‍यों होता टै, यह कहने में में असमर्थ हूँ। 
कितु यह सच है कि डाके समीप रएने से कभी भी उदासी नहीं आती, 
यही परिणाम उनके पन से भी रोता है। 

कल मैंने अपना वजन किया। इने तीन सप्ताट में वजन थोडा भी 
कम पहीं हुआ। वजन बढाया मेरे लिए कठिन है। शरीर मोटा होने के 
अनुकूल नटीं । वजन बढा न छो, तव भी स्वास्थ्य ठीक टै। शरीर में उत्साह 
है। स्वास्थ्य को लेकर कोई रोना-घोना नहीं 7 इसलिए मेरी चिता करे 
का कोई कारण नहीं। कुछ कम-अधिक हुआ तो भी मेरै स्वास्थ्य की चिता 
करने के लिए मैं समर्थ हूँ। मैं 'यदि नहीं रहा? तो एक-दो को छोडकर मेरा 
और कोई नहीं 01 उन एक-दो में तुम नहीं हो। सबसे प्रमुख वह है जिसने 
'तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम चराम्यहम्‌’ ऐसा प्रकट आश्वासन दिया है। 
बट केवल मेरा ही नहीं, सव सूष्टि व विश्व का पालनहार है) ऐसा सरव, 
सर्वशक्तिमान, प्रेम करनेवाला तारणहार अपने साथ होने के बाद विता 
किसलिए? मेरी चिता उसी को है। मैने उसी पर सव सीप दिया है। उसको 
जैसा रागेगा, वैसा करेगा। कितु जो करेगा, वह उचित और इष्ट ही bs 
ऐसा मेरा दृढ-विश्वास है । अर्थात्‌ जो होगा, वह होगा, किछु प्रयास र 
मैंने छोडा नहीं है। मदि वैसा किया लो 'नित्याभियुक्ताना' इस श्रेणी मे गर 
समावेश नहीं होगा | स्थिरता लाने का प्रयास शुरू ही है। 

प्रो इनामदार का नाम अग्रेजी में लिखने का क्या कारण थार एक 
भी भाषण न छोडे, ऐसा भाषण क्वचित ही सुनने को ir बै 
Phsysiology ofplants और Evolution एलषता/ यह विषय समझाने 
तज्ञ हैं। 

श्री गोपालराव का पत्र उन्हें पहुँचाने के लिए मैं तुम्हारा 
आभारी हूँ। कल उनका उत्तर भी आया। उसमें उन्होंने कटा 
देशमुख आजकल बहुत अप्रिय बने हैं। यह क्यों हुआ, 
उन्होंने नहीं चत्ताया। कृपया मुझे सूचित करें। मुझे लगता है उनके 
से ऐसा ही है। उसकी एक विशिष्ट मनोवृत्ति है। उससे पटने के लि? 


जैसी हो मनोवृत्ति होनी चाहिए या किसी से भी पढने की मनोवृत्ति 
स्लिल्िणि 
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अत्यत 
कि श्री 


कि बह सदा 


पत्र क्रमाक ४ 
मत्स्यशाला, 
२८ फरवरी १६२६ 


हे मित्रा 


जिस दिन तुम्हारा पत्र मिलता है, वह दिन मेरे लिए त्यीहार होता 
है। कितु यह पत्र विल्कुल ही सूखा-सा है। स्नेहार्दता मिलने की मुझे जो 
अपेक्षा रहती है, उसका अश भी उसमें नहीं है। यह पत्र तुम्हारी महानता 
का एक उदाहरण ही है। 


वाळ का पत्र मुझे भी मिला है, किलु उसका उत्तर दिया या नहीं, 
इस सवध में मुझे शक है। 

घडी खरीदी, यह अच्छा हुआ, किलु उसका उपयोग यदि कमरे की 
व के लिए ही होता है, तो मैं कहेंगा कि वह धन का अपव्यय 
मान है! 


श्री देसाई के सबध में मुझे श्री अलाटे और स्वय उनके दारा पूरी 

जानकारी मिली है। उनको त्रैमासिक पढने के लिए दिया, यह बहुत ही 

अच्छा हुआ। उसमे मेरा लेख और कविता है। उनको अपनी प्रतिक्रिया 

भेजने के लिए कहो। 

श्री देसाई की चिता करने का कोई कारण नहीं। वाह! मैं उनकी 

चिता करूँ? उनको मेरी चिता करनी चाहिए। उनकी चिता करने की मेरी 
नहीं। 

उदाहरण ठीक है, कितु स्वय उल्टा-सुल्टा करने के पश्चात्‌ मुझे 

की आवश्यकता ही क्या है? केवल दो प्रकार के लोगों में जो भेद है, 

पह ध्यान में लेकर व्यवहार करना चाहिए। एक भावनाओं के अधीन होकर 

भतिकार करता है और दूसरा भावनाओं को अपने नियत्रण में रखकर 

करता है। अब विरोध करना या नहीं करना, यह परिस्थिति पर निर्भर 

रहता है। न करने से यदि कुछ बिगडता न हो और लोगों के मन में 

भी निर्माण न होता हो, तब शाति और क्षमा का प्रदर्शन ही उचित 

रहता है, किलु आसपास के लोग यदि मूर्ख और अविचारी हों, तब विरोध 

करा ही उचित होगा, अन्यथा सब “जाने दी” कहना होगा और स्त्रैणता 

आएगी। जिसके मन में क्रोध व द्वेष न हो, वह मुनष्य श्रेष्ठ होता है। परतु 
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वैसा त लेते हुए साधारण तोगों के मा में व्यामोए उत्पन्न उ हो, इस दृष्टि 
से जो व्यवहार करता है, वह श्रेष्ठतम होता ह। “न जनयेदू बुद्धिभेद 
अज्ञाना। 

शाबाश! कैवत विचार पर विश्वास रखने से मनुष्य कहीं नाहितर 
बनता टै क्या? मुझे नहीं लगता । केवत अपरिपक्व विचार ही जहाज णसा 
भटककर अत में सम्मम के पत्थर पर जा गिरता है और नास्तिकता मैं 
उसका अत ऐता है। अपना सारा चेदात केवल विचारधारा पर ही खडा हैं 
विश्वास या श्रद्धा पर तरी ] फिर भी वह ईश्वर तक जा पहुँचा है, क्योंकि 
वष अत्यत तर्कपूर्ण 0, अर्थात्‌ में केवल विश्वास पर ही निर्भर हूँ, कितु मेरा 
विश्वास पूरा ट। अत वष्ट विचतित होनवाला नहीं है। 


एक विरोधामास वताता एूँ। बेदात के (या भावना के?) आधार 
तुमने यह मूल्यवान हीरा खोज निकाला या द्वेष से। विकाराधीन किया गया 
कर्म, कर्म ही नहीं लेता, यह सत्य टै। लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत 
है। देप से या विकाराधीन होकर किया गया कर्म ही वास्तव मैं कर्म है और 
इसी कारण बह शरीर को लिप्त करता है, आत्मा की बाँध लेता है। 
“कुर्वन्नपि न लिप्यते, न किचित करोति स” का अर्थ यह है कि hs 
से कर्तव्य के नाते किया हुआ कर्म न करने जैसा ही है, अर्थात्‌ वह 
नहीं है। अविचार से लिखने बैठने पर गीता की जानकारी होने के बावमूद 
ऐसी बडी गलतियों होती हैं। 

“कर्तव्य के नाते ही कर्म करने का प्रयास करना चाहिए! यह कहना 
तो चतुराई की राजनीति है। भले आदमी। प्रयास करना चाहिए, याने झु 
भी न करते हुए, में प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा कहना होगा। बहुत खूब 
निश्‍चय करना चाहिए और उसको निभाने का हर सभव प्रयास करना, 
मैं उचित मानता हूँ। प्रयास करना चाहिए, ऐसा कहकर भाग जाने से न 
सा प्रशसा करनेवाला काम होगा, यह मेरी अल्पबुद्धि के लिए अगम्य 

सवाल बहुत ही मजेदार हैं, कितु उन सबके उत्तर देना, याने सम 
की वरवादी होगी। एक ही वात ख्याल में रखनी होगी कि अपनी Fe 
किस में है और उसके लिए पोषक क्या है, उसका चयन करना होगा! 
केले के पत्ते पर भोजन करना और चाँदी के थाली में भोजन करने की 
उदाहरण लें। चाँदी की थाली में भोजन करना अच्छा होता हे, ऐसी 
शास्त्रकार और आयुर्विद बताते हैं। केले का पत्ता तो सर्वोत्तम हा 
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रोजाना हमें ये पत्ते मिल सकते हैं क्या? चोँदी तो बहुत महेंगी है, वह कैसे 
मिलेगी? फिर हम क्या करते हैं? पीतल की थाली को कलई कर रोजाना 
उसका ही उपयोग करते हैं। टूथब्रश का भी वैसा ही है। मैं या नागपुर के 
कई लोग रोजाना दातुन प्राप्त नहीं कर सकते। राख या उंगली पूरी पडती 
नहीं। इसलिए रोजाना साफ करते हुए ब्रश का प्रयोग करें। 


प्रतिदिन स्नान स्वच्छता के लिए है, अर्थात्‌ स्नान करने की अपेक्षा 
स्वच्छता का अतर्भाव सस्कृति में है। दिखाऊँ नवाबशाही, याने स्वच्छता 
नहीं। सच्ची स्वच्छता चाहिए । 


वालों के सवध में कुछ विशेष सूचनाएँ हैं, ऐसा दिखता नहीं। 
केवल इतना ही बताया है कि चोटी चाहिए। आजकल की पद्धति के 
भनुसार वाल काटने पर छोटी हो, पर होनी चाहिए। इस्लामी मुडन नहीं 
घलेगा| इस तरफ तो चोटी इतनी वडी और लवी होती है (केवल ब्राह्मणों 
और अशिक्षितं में) कि पीछे से देखने पर वह पुरुष है या स्त्री, इसका पता 
चना मुश्किल। फिर भी उसमे एक व्यवस्था की गई है। पुरुष चोटी की 
ग बोधते हैं और महिलाएँ पीठ पर बाल छोड देती हैं। इसके भी कुछ 
अपवाद होते हैं। अत में साडी ये ही पहचानने का साधन बचता हे। 


कपड़ों में गुण हैं, कितु कुछ काल के बाद ये बदल सकते हैं। जो 

लोग वदलाव ला सकते हैं, उनको ही उसका उपयोग करना चाहिए । 
शेगिकल हिदुस्थान में पतलून या हाफपेन्ट पहनने से साहवी ठाठ आता 
है। पर इससे विचार दूपित होते हैं और अत में वह व्यक्ति बाप को बाप 
को तैयार नहीं होता, तब चाचा को चाचा कैसे कहेया? कितु हम 
अपनी नवाबी तो छोडेंगे नहीं। जब मनुष्य सस्कृति को पूर्णत आत्मसात 
छो लैता है, तव किसी भी प्रकार के कपडे पहनने से कुछ भी बिगडता 
व्ही! मनुष्य में एक बार अध्यात्म का सचार हो जाए, तव वाह्य उपचारों 
गी कुढ भी परिणाम नहीं होता, कितु उसके पहले सावधानी बरतनी होगी। 
वाल-विवाह यह नया विषय है। पहले स्वयवर होते थे! उसमें 

53 जैडकियों होना सभव ही नहीं था। समय के अनुसार बाल-विवाह 
च्छा लगा और वह प्रथा बन गई। अब अच्छा नहीं लगता, इसलिए उस 
भरपरा का त्याग करते हुए पुराने प्रौढ विवाह की ओर मुडना ठीक है। 
र में 'शास्त्रादूछढी बलीयसी” इस मत्र का उद्घोष किया 
नाता है, किलु वह निरर्थक है। वेसे ही सती होना यह नया प्रश्‍न है। पहले 
#ीशुसणी समत्र खड ६ [२०७] 


वट प्रथा थी, कितु वट उस महिला की इच्छा पर निर्भर था। उदाहरण के 
तीर पर पाडु के निधन के पश्चात्‌ माद्री सती हुई थी, लेकिन कुती नहीं 
हुई। स्मृति में भी इस प्रया के लिए आधार नहीं मिलता। केशवपन भी इस 
जमाने की ही रीति दिखती है। समवत उसका मूल शकराचार्य के सन्यात 
मार्ग में मिलेगा। पुनर्विवाह दिजीं के लिए नहीं, केवल व्राह्मण के लिए ही 
है। दविजों में क्षत्रिय और वैश्य समाविष्ट होते हैं। मानवीय दृष्टि सै 
पुनर्विवाह होना चाहिए। किलु यदि ऊँची दृष्टि से देखा तो अनुचित है। 
कितु अध्यात्म-दृष्टि की कमी होने और पापाचरण की वृत्ति चढने के कारण 
पुनर्विवाह को प्रथा बनाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए । प्रथा बनानी ही 
तो विवाह पजीबद्ध करने के वजाय शास्त्रोक्त होना चाहिए । यदि सम जी 
हुआ तो गाधर्व विवाह है ही। 

मैंने जो लिखा है वह हिदू सस्कृति के अनुसार ही लिखा है और 
वह स्पष्ट रीति से बताया भी है। अपनी सस्कुति शाकाहारी और माताहारी 
ऐसी मिश्रित थी। कितु शाकाहार ही प्रशस्त माना जाता था! मासाहार 
सस्कृति की हानि नहीं होती । 

हिदुओं में भेद हैं, कितु उनका एक विषय में मतैक्य है। वह यह 
कि इस विश्व के परे जाना चाहिए। फिर वह जाना ब्रह्म तक हो a 
के शून्य तक। उसके लिए एक जन्म काफी नहीं होता। बार-बार इसत 
में आना पड़ता है। 

सस्कृति को धक्का नहीं लगना चाहिए। इसका अर्थ मह है किव 
जो अध्यात्म को सहायक होगा, कम से कम अपायकारक नहीं लि 
डार्विन के विकासवाद का उदाहरण हम ले सकते हैं। उससे अ ही 
निश्चित रूप से अधिक प्रतिपादित हो सकता है। कोई भी ज्ञान ता 
है। पैदल जाने के बजाय मोटर से जाना अच्छा होता है, तो उसका चाहिए 
क्यों न करे? “बावा वाक्य प्रमाण” समझकर व्यवहार नहीं करना " 
केवल आध्यात्मिक दृष्टि का विकास करना चाहिए । 

पश्चिमी लोग पौर्वात्य सस्कृति को हिदू सस्कृति 
मानते हैं। वह उचित भी है । क्योंकि चीन, जापान व तिव्वत 
चीद्धमत के प्रसार के कारण हिदू सस्कृति का प्रभाव पडा है। 
सब परपरा कायम रखते हुए केवल अध्यात्मवाद को ही स्वीकार 
ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि वेप और अन्य प्रथाएँ देश के दाना 
अनुसार हर एक क्षेत्र में सहजता से विकसित होती हैं, उनका त्यार द 
(र्न्ट श्रीशुरुणी शमत्र डड 


के समान ही 


घातक होता है। कितु धन और भोगविलास के देवता को, इस विश्व के परे 
रहनेवाले ज्ञान की ओर आकर्षित होना, यही हिदू सस्कृति का स्वीकार 
करना है। इसी पद्धति से सस्कृति का प्रसार होगा। ऐसा सभव नहीं कि 
सव लोग धोती पहनकर नगे पैर या चप्पल पहनकर घूमेंगे। 


चीन और जापान में बुद्ध के पहले कन्फ्युशियस का नीतिशास्त्र 
चनता था। अभी भी कुछ चीनी लोग उसे मानते हैं। वह धर्म नहीं था। 
कैपल यह करें, यह न करें, ऐसा कहनेवाला नीतिवाद मात्र था। 


आज बौद्ध धर्म (मत) केवल नाममात्र का रह गया है, क्योंकि 
पहले से चल रही प्रथाओं के परिणामों को निष्प्रभ करते हुए, अपना प्रभाव 
जमाने की प्रेरणा बुद्ध के उपदेश में नहीं थी। क्योकि उसमें आशा को कोई 
स्थान ही नहीं था। जग नश्वर है, हम नश्वर हैं। केवल शून्य में विलीन होने 
की योग्यता निर्माण करने के लिए पुनर्जन्म और ज्ञानप्राप्ति ही उसकी 
धारणा है, कितु शून्य में विलीन होने के लिए कीन उद्यत होगा? इसीलिए 
चीनी और जापानी स्वय को बौद्ध धर्मी कहते हैं, फिर भी वे बौद्ध धर्म की 
एक भी आज्ञा का पालन नहीं करते। इसलिए आज उनका कोई धर्म ही 
नहीं है, ऐसा मानना होगा। सभवत इसी कारण उनके यहाँ सस्कृति का 
अस्तित्व नहीं है। सस्कृति के लिए मजबूत नींव लगती है। केवल 
नीतिशास्त्र से काम नहीं होता। उनकी प्रथाओं के सबध में जानकारी न 
के कारण अधिक नहीं लिख सकता। उनपर हिदुओं का पुराना प्रभाव 
हुए भी विकृत होने के कारण उनका विनाश हो रहा है। अब वे 
सुधारों से प्रभावित होकर उनके पीछे लगे हैं। तब भी इन मर्कट 

पैष्यओं के खिलाफ वगावत प्रारभ हो चुकी है। ही 
ऊपर मैंने बीद्ध “मत” कहा है और जहाँ “धर्म! कहा वहाँ वह 
कोप्टक में लिखा है। उसका कारण है। मैं यह मानता ही नहीं कि बौद्ध 
धर्म नाम का कोई धर्म है। वह हिदू धर्म का ही एक पथ है। इतना ही नहीं, 
जैन धर्म को महावीर पथ, सिक्ख पथ को नानक पथ कहते थे। यह 
सव हिंदू ही है। उनके “धर्म अर्था में हमारे अथों से डी अश लिए गए हैं। 
ना ही कि कहीं-कहीं वही अर्थ अलग शब्दों में बताया गया है। इसीलिए 
मै चीनी, जापानी, जैन, सिक्ख इन सबको हिदू ही कहता हूँ। इसके अलावा 
धर्म” की स्थापना करता हूँ- ऐसा बुद्ध ने कहीं भी नहीं कहा। वह एक 
समदाय है- ऐसा कहने के लिए पर्याप्त प्रमाण है। सचमुच तुम सच्चे 
हो, यह सब लुका-छिपी मैं नहीं कर सकूक्षु। किलु पह 

श्रशुरुती समग्र खड ६ 


भाषा की व्यर्थ खींचातानी है। क्योंकि हस जो दूध को पानी से अलग करते 
हुए पीता है, वह वैसी वुद्धि हे इसलिए नहीं, तो ईश्वर ने उसे दी हुई 
नैसर्गिक शक्ति के आधार पर वह दूध पीता है। उसको दूध और पानी का 
भेद समझता नहीं होगा, केवल पीते समय दूध अदर जाता है और पानी 
बाहर रहता है। उसमें उसका कोई बस नहीं। 


मैं यह मानता हूँ कि अपने आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ 
यह भी जानता हूँ कि यह “मेरी एक तरह की मूर्खता' है। उसे समाप 
करने का प्रयास भी करता हूँ। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे महामूर्ख 
के पीछे न लगते हुए, अपनी वराबरी के किसी महान व्यक्ति को ढूँढकर 
तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए। इसी कारण यह दोष-दिग्दर्शन किया है। 
केवल मजाक के लिए दोषों के सबध में कहा, तो वह अव्यापारेषु व्यापार 
होगा, उससे पाठ लेकर यदि सुधार करना है, तो मेरे जैसे छोटे मनुष्य का 
त्याग करना होगा, क्योंकि स्वर्ण पर बैठने से कुछ होता नहीं, परतु गोमय 
पर बैठने से सदा के लिए दाग लग जाता है। इसलिए मुझे छोडना 
लिए लाभदायक सिद्ध होगा। फिर उससे मुझे कितना भी दुख हुआ (होगा 
ही)- उसकी चिता करने का कारण नहीं। तुम्हारे लाभ में ही मेरी आला 
को आनद होगा, सतोष होगा | इसके वावजूद मुझे छोडने का तुम्हारा इरादा 
नहीं हो, तो तुम्हें मेरी चिता करनी ही होगी । अर्थात्‌ तुम्हें छोडना मेरे 
असभव है। यह कोई मुँहदेखी बात नहीं, खून की हरेक बूँद के साथ मे 
धमनियों में बहनेवाला सत्य है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए छु 
हितशत्रु होने की मेरी इच्छा नहीं । इसीलिए सुझाव दिया है, जो उचित ह 
यह करो। “तू ही अपना स्वामी है”, कुछ भी किया तो भी मुझे हर्ष ही 2 
कितु दुर्भाग्य से दोनों हर्ष में दु ख निश्चित है। पहले में तुम्हारे वियोग * 
दुख है, तो दूसरे में तुम्हारे विकास में बाधा वनने का दु ख। किंतु ह्य 
कभी मिलावट रहित होता है क्या? कहते हैं कि रमणी के अधरपान मैं 2 
हे, कितु जब चुवन लेते समय मुखकमल से दृष्टि ओझल होने का र 
और मुख की ओर देखकर नेत्रसुख प्राप्त करें तो चुबनसीख्य मिलता न द 
विश्व ऐसा ही है। सुख छोटा-सा दिखता है, पर दु ख पहाड के समान। ग 
में सर्वसुखी कीन है? अच्छा यह विचार कष्ट देनेवाला टै और उसका 
तनाव सहने की शक्ति भी अभी नहीं, कारण बाद में बताऊँगा। 

मैंने सन्यास तो लिया है, कितु यह अभी पूरा नहीं हुआ। थुक 


हिमालय में जाने का जो विचार था, वह अविचार था। इस 
(२१०) श्री शुरुछी शमनर खंड ६ 


। 


रहकर, लोगों के तीखे प्रहार सहकर, ससार के सव काम ठीक रीति से पुरे 
करते हुए प्रवृत्ति-पर रहकर, नित्य का सन्यास अपने जीवन में रहे- ऐसा 
प्रयास कर रहा हूँ। अब हिमालय भी मुझमें, एकात भी मुझमें । कहीं जाने 
की आवश्यकता ही नहीं। कितु 'ज्ञेय स नित्य सन्यासी, योन द्वेष्टि न 
काक्षति।' “न द्वेष्टि’ ठीक है, कितु न काक्षति? इधर आकाक्षाएँ तो छलाग 
मार रही हैं। 


यहाँ अपने पास की पूरी शक्ति लगानी पडती है- (१) मैं दिखने 
में बुरा नहीं, (२) आँखे चमकीली हैं, (३) लोगों को सहजता से दिखे शरीर 
में ऐसी चपलता है, (४) स्वास्थ्य कितना भी विगडा हो, कितु चेन्नै के 
किती भी युवा को चित करने की क्षमता है, (६) यहाँ मुझ पर कोई भी 
वेधन नहीं। नैतिक अघ पात के लिए जरूरी हैं, वह सारे साधन यहाँ 
उपलब्ध हैं। उपलब्ध नहीं केवल एक वात, वह याने मेरी इच्छा । इसीलिए 
है। कितु मनुष्य स्वभाव है ना? उसे क्या करें? इसीलिए कष्ट होता 
है। स्वयं को सँभालने के लिए पूरी शक्ति खर्च होती है, कितु डरने की कोई 
वात नहीं। में गिरूँगा नहीं, यह विश्वास रखो। 
एकात अच्छा लगना और इस नश्वर जग की इच्छा से मुक्त होना, 
पह महानता का लक्षण है। कितु इस एकात में “मैं” भी चाहिए, मैं अकेला 
या और भी कोई? 


में कहता हूँ कि तुम महान हो, तुम इससे इनकार करते हो। का 
पुग्हारी विनम्रता है या में तुम्हें पहचानता नहीं। इससे तुम्हारा नित्य का 
वचन सत्य है, यह सिद्ध हो जाता है। & या 

ऐसा ऊपर कहा है, कारण चार- 
दिनों से पकर पती SR बुखार और खाँसी भी सता क 
है, इसलिए लिखना यद करता हूँ। अभी वह सिरदर्द शुरू ही है, कितु पह सर 
जैसा नहीं । व्यर्थ चिता न करें। पत्र छोटा हुआ है, सोचने के लिए अवस 
नहीं मिला। क्षमस्व । 


२८ फरवरी 
प्रात १० श ठुम्हाश 
मदु 
र्ति चिति स्त 
{२११} 


पत्र-क्रमाक - ९ 
मत्स्यशाला,चेन्नैपट्टण, 
१६ मार्च १६२६ 


मिनवर वावूराव तैलग को अनेक नमस्कार! कितने दिन हो गए? 
मुझे लगता है कम से कम पद्रट दिन हुए होंगे, परतु आश्चर्य यह फि अगी 
तक उत्तर का पता नहीं, अन्यथा ऐसा होता है कि थोडा-सा विश्राम लेते 
ही पन आता है । वह किसका है, यष्ट भी तुरत ध्यान में आता है, क्योंकि 
ऊपर के कीडे-मकोडे जैसे आडे-तिरछे अक्षर देखते ही “बाबू तैलग यह 
नाम सहजता से ध्यान में आता टै। इस वार क्या हुआ कि उत्तर नहीं भेग? 


हाँ! ध्यान में आया। परीक्षा के मीसम के कारण पढाई की व्यस्ता 
होगी । दृष्टिधुथ होने से अपने-पराए का ख्याल नहीं आता होगा। फिर मेरे 
जैसे दूर और अकेले रहनेवाले एक सर्वसाधारण व्यक्ति की याद केसे 
आएगी? मेरी पहले से ही यह अपेक्षा थी, कितु भूल गया और अभी तफ 
उत्तर क्‍यों नहीं आया? ऐसा प्रश्‍न करने लगा। 

मैंने कुछ दिन पूर्व बैरिस्टर सावरकर को एक पत्र लिखा था। उस्म 
'धैनायक” वृत्त के सदर्भ में कुछ जानकारी मॉगी थी। तुमको स्मरण होगा 
की उनका “गोमातक' मैंने एकवार पढा था। वह किताव तुमने ही 
थी और वापस मॉगने के लिए रात में बहुत देरी से आकर, तात्या को 
अदर भेजा और स्वय लघुशका का स्वाग रचकर बाहर ही खडे रहे थे। यह 
मुझे अच्छा स्मरण है। किताव एक ही वार जल्दी-जल्दी में पढी थी, फिर 
भी उसका मन पर काफी प्रभाव था। उसके गणवूत्त के सबंध कै कु 
विचार मन में घर कर गए थे व कुछ शकाएँ भी उत्पन्न हुई थीं। उनका 
निराकरण करने के लिए प्रत्यक्ष लेखक से ही जानकारी लेना उचित 
समझकर, उन्हें पत्र लिखा था। परसों ही उनका उत्तर आया। कितु उन्होंने 
यति के नियम के सबध में जो लिखा है, वह ध्यान में नहीं आया) रि 
शका का तो उत्तर ही नहीं दिया हे! किसी जोगलेकर ने श्री सावरकर 
के कहने के अनुसार उत्तर दिया है । 'गौसातक' फिर से पढे विना उन्हें पन 
लिखूं या नहीं, इस दुविधा में हुँ। फिर लिखूँगा, कदाचित फिंताव क ्ग 
और पढने के बाद लिखूँगा। यह यति का नियम क्या है, इसे विषय ) 
किसी से पूछकर (गोपालराव देशपाडे या श्री देसाई को ज्ञात हो तो शक 
मुझे बता सको तो अच्छा होगा। किसी के पास यंदि 'वृत्तदर्पण' ९५ 


{२१२} श्रीशुरुणी शम खड 


पुस्त पता चल जाएगा, अन्यथा शाब्दिक जानकारी पर निर्भर रहना पडेगा । 


ऐसा अनुमान था कि आज की डाक में तुम्हारा पत्र आ सकता है, 
इसलिए अभी तक पत्र लिखना रोक रखा था! चार वजे डाक आने का 
समय निकल गया, फिर भी पत्र नहीं आया, किसी का भी नहीं आया। एक 
दिन और निकल गया | अव स्वय होकर पत्र लिखने के अलावा अन्य कोई 
मर्ष न होने के कारण पत्र लिखना प्रारभ किया। यदि यह लिखना कल 
ऐक चला (चलेगा ही) और कल भी तुम्हारा पत्र मिला, तो उसका उल्लेख 
इस पन में होगा ही। पिछले पत्र में सर्दी-जुकाम होने के वारे में लिखा था। 
वह ठीक हुआ ही था और सोमवार को अपने नियम के अनुसार दिनचर्या 
गरम करने का विचार या, परतु जैसे ही सुबह ४ ३० पर उठने को हुआ 
ऐसी विलक्षण कमजोरी अनुभव हुई कि विस्तर से हिलना तक कठिन 
हो गया। घडी का अलार्म वज रहा था। उठकर उसे बद करने तक की 
शक्ति शरीर में नहीं थी | आखिर दिन सिर पर चढ आने के बाद उठा, 
क्योंकि मत्स्यशाला में जाकर कम से कम यह बताना तो आवश्यक था कि 
आ नहीं सकूँगा। भोजन-पानी करने का तो प्रश्‍न ही नहीं था। 
उस दिन तो जो कुछ हुआ, वह हुआ ही, परतु अगले दो दिन भी 
वैसे ही गए। अशक्तता बढती ही जा रही थी। ऐसा लगा जीवन का अत 
श आ गया है। अपने प्रियजनों के दर्शन होना तो बूर, उन्हें दो पक्त 


अ पन लिखना भी असभव हो रहा था। 
१६ मार्च १६२६ 


विचार करने लगा कि यह लो बहुत ही असामयिक है, अभी तो 
भवन का रभ भी नहीं हुआ। ऐसी अल्प अवस्था में यदि इस दुनिया को 
जेडकर जाना पडा तो कैसे होगा? 
है फिर मन स्थिर किया और सोचा कि मृत्यु तो सबके लिए अनिवार्य 
शट मृत्यु, याने दुनिया से सदा के लिए निकल जाना तो नहीं है। 
» प हि ध्रुवो मृत्यु ' यह जितना सच है, उतना ही “धुव जन्म मृतस्य 
के. पह भी है। फिर शोक क्यों करना? प्रश्न केवल कालावधि का ही है। 
काल यह आभास है या सत्य, यह सबके लिए अभी रहस्य ही है। 
अन में जो अनुभव अभी प्राप्त नहीं हुआ है, यदि पूर्वकर्म के कारण 
है अधिकार ही न हो तब? और वह मिलने की यदि उत्कट इच्छा है, 
तह अगले जन्म में नहीं मिलेगा यह कैसे कह सकते हैं? वैसी आशा 
गुरुजी समत्र खड ६ {२१३} 


रखने में क्या आपत्ति है? 


चित्त कुछ स्थिर हुआ है। धीरे-धीरे शक्ति भी वापस आने लगी 
और सब कुछ पूर्ववत्‌ चल पडा है। आज पद्रह दिन बीत गए, कमजोरी 
पूर्णत समाप्त हो चुकी है, ताकत वढी न हो, तब भी थोडा व्यायाम शुरू 
किया है, वैसे ही नित्य के व्यवहार भी शुरू हो गए हैं। 


अपना वर्णन काफी हो गया। फिर तुम्हारे परीक्षा के दिन हैं, उसमे 
व्यर्थ की खिटखिट किसलिए? यदि पढने में कष्ट होता हो तो पत्र मत 
पढना। पढने के लिए फुरसत तो होनी चाहिए? एक बार पत्नोत्तर देने में 
मुझे विलब हो गया था, तब तुम बहुत अस्वस्थ हो गए थे और अधीर 
होकर तुमने कार्ड पर लिख भेजा था कि लुरत पत्र आया तो ठीक, अन्यथा 
श्वास भी बद हो सकता हे। यह ठीक है कि तुम्हारा वह कार्ड मिलने कै 
पहले ही मैं पत्र भेज चुका था। फिर भी दुवारा एक कार्ड भेजकर पै 
ऋणमुक्त हुआ था। 

कहते हैं कि लोग अपने अनुभव से दुनिया को पहचानते हैं। 
लेकिन यह सब झुठ होगा। अन्यथा तुम जिस प्रकार अस्वस्थ हुए 4, 
ही मैं भी अस्वस्थ हो सकता हूँ, यह समझना तुम्हारे लिए 
नहीं होता, किलु जब तुमको वैसा लगने का कोई चिह्न दिखाई नहीं देता, 
तब मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य अपने लिए लाभकारक दृष्टि से ही दुनिरप 
की ओर देखता है। मैं जो कहता हूँ वह सच है ना? 

इस पर से ऐसा मत समझो कि प्रेमी आने का समय हीने के वाद 
जब वह कहीं दुर तक भी दिखाई नहीं देता, तब प्रेमिका की था विरहिणी । 
की जी अवस्था होती हे, वैसी मेरी हुई होगी। ऐसा विल्कुल नहीं ड 
अभी भी एक साल लक पत्र नहीं भेजा, तब भी मुझे बुरा नहीं लगेगा। ४ 
एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इससे मेरी ne 
प्रामाणिकता के प्रति सदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ऐसा न 
तो वह तुम्हारी मूर्खता होगी। तुम्हारे पत्र न आने का बुरा इसलिए सत 
लगता, क्योंकि मैं ऐसी अपेक्षा ही नहीं रखता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
अथवा मन की इच्छा के अनुसार पत्र भेजने या न भेजने के लिए नही 
है। किसी पर जबरदस्ती ती कर नहीं सकते? तव इतने दिनों में पन न 
भेजा यह कहने का अधिकार केसे प्राप्त हो सकता है? इसीलिए मैं न 
करता नहीं और मेरे जैसे य कश्चित्‌ सामान्य व्यक्ति को तुम जैसे ए 


{२१४} श्री छुरुफी समन खंड ६ 


SY LS ० 


पुरुष ने पत्र क्यों नहीं लिखा, ऐसा प्रश्‍न पूछना धृष्टता की सीमा पार करना 
होगा। इतना ही नहीं, तो तुम्हारी महानता पर अतिक्रमण करने जैसा 
होगा। ऐसा सोचकर स्वस्थ बैठता हूँ। समझदार को और अधिक बताने की 
जरूरत नहीं रहती। 


कळते सारे काही तुम्हा आहा बुद्धिचे स्वामी । 
योग्यचि जे ते कराल निश्चित व्यर्थ सागणे आम्ही। 
विनवी म्हणुनी मनात आपुल्या विचार करूनी नीट। 
सागा मजला तुम्हास मम जरि आला असला वीट। 
ऐसे असले तर मग आमुच्या सीमा नच दुर्देवा । 
जीवभार हा भार होई जणू वज्रपातचि व्हावा | 
विनती इतकी घडले असले भलते सलते काही। 
राग सोडूनि क्षमा करावी उदारमन थोराही ।। 
घुम सव कुछ जानते हो, बुद्धिमान हो। जो उचित होगा, वही 
करोगे, हमने कुछ बताना निश्चित ही व्यर्थ है। इसलिए मन में पूरा विचार 
कर निवेदन कर रहा हूँ। बताओ, क्या तुम्हें मुझसे अरुचि हो गई है। यदि 
ऐसा है, तब तो मेरे दुर्देव की कोई सीमा नहीं। जीवन भार हो जाएगा, यह 
1 नाव के समान ही है। प्रार्थना इतनी ही है कि यदि मेरे हाथ से कुछ 
"तत-सलत हो गया हो, तो नाराजी छोडकर बडे हो, उदारमन हो, इसलिए 
क्षमा करो। 
क्यों महाशय, कविता की चार लाईनें लिखी कि नहीं? लिखने की 
ऐसी ही आदत बनी रही तो कवींद्र या कपींद्र क्यों नहीं बनेंगे? ऐसा 
सोचकर पत्र की प्रतीक्षा न करने का मन मैंने बनाया है। जिस प्रकार किसी 
भिखारी को यह अधिकार नहीं होता कि वह किसी को भिक्षा देने के लिए 
वप करे, यदि दे दी तो उसका आभार मानना चाहिए। वैसे ही तुम्हारी 
ओर से आया हुआ पत्र मैं साभार स्वीकार करता हूँ और न आने पर चुप 
हँ, सच मानें तो पत्र यहीं पर समाप्त करना चाहिए। क्योंकि अधिक 
निखने के लिए सामगी भी तो होनी चाहिए। मेरा भडार समाप्त हो चुका है। 
अब ऐसा लगने लगा कुछ दिनों के लिए कहीं स्थायी होकर 
अतस्त वहनेवाली जीवन हे. र एक निश्चित मार्ग पर लाना चाहिए। 
अर्थ यह नहीं कि अभी अपना यह सुखकारक आश्रम छोडना है! 
फिर भी छोडना ही पडा तो स्वयप्रेरणा से छोडने को मिले, यह इच्छा है। 


श्रीलुरुषी समद खड ६ {२१४} 


मगर कौन वता सकता है, क्या होगा? ऐसा लगने का मुख्य कारण यह है 
कि भाऊजी की भी ऐसी इच्छा है कि मैंने कहीं स्थायी हो जाना चाहिए। 
उनका कहना है कि “कहीं भी क्यों न हो, पर तुम जल्दी से स्थिर हो 
जाओ, तो सीने पर का बोझ हल्का होने का अनुभव होया? कितु कहाँ? 
यही तो सबसे कठिन सवाल है। 

तुम्हारा पत्र अभी-अभी मिला है, कितु अब सोने का समय हो 
गया है। उसको टालने का प्रयास करने से स्वास्थ्य पर उसका विपरीत 
परिणाम हो सकता है, इसलिए शेष कल लिखूँगा। 


२० मार्च १६२६ 


कल डाक बहुत देरी से आई, तब तक मैं घर चला आया था! 
इसलिए तुम्हारा पन्न मत्स्यशाला में काम करनेवाले एक सज्जन ने रात नी 
बजने के बाद मुझे मेरे कमरे पर आकर दिया। अब ऊपर लिखा हुआ पत्र 
अलग रखकर पढो, जिससे पुनरुक्ति टलेगी, क्योकि मैंने जो लिखा है, प्राय 
वही तुम्हारे पत्र में है। 

Star to star vibrates Light, may soul to soul strike through a fine! 
element of her own? Yes It may- nay 1 does - does not 1t St? 

आँखें बद कर नासिकाग्र पर दृष्टि कैसे रख सकते हैं, यह तो मेरे 
लिए एक पहेली ही है और सामने न देखकर इधर-उधर देखते हुए नाक 
की नॉक कैसे दिख सकती है? कष्ट तो होगा ही, किलु कुछ समय तक 
करना च मन व्यग्र न हो, उस स्थिति में आँखें यद कर रखें। यदि बहुत 
कष्ट होता हो, तो श्रीकृष्ण का चित्र सामने रखकर उसपर दृष्टि केंद्रित 
करने का प्रयास करें। पिछले पत्र में प्रयास” शब्द पर मैंने टीका की थी) 
यहाँ इतना ध्यान में रखें कि वचने के लिए मैंने इस शब्द की योजना नहीं 
की है। क्योंकि कुछ दिनों तक ऐसा प्रयास करने पर सफलता मिलेगी ही! 
नहीं हुआ तब भी प्रयास जारी रखें, कभी न कभी, इस जन्म में नहीं तो 
अगले जन्म में सफलता मिलेगी ही। पहले पन में कही हुई वात यदि चुमती 


हो, तो हाथ जोडकर क्षमायाचना करता हूँ। हः ति 
> किया। छ 


Uncle Toms Cabin’ देखा 
देखा नहीं हे, परतु उसकी किताव, sa Mrs ट्र 
नामक महिला ने लिखी है 1 अमर र्की 


हो रही हैं। बहुत-सी अच्छी भी 


s 
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है। एक 7089 ७४४०९ छोउ दिया तो अन्य कोई अच्छा उपन्यासकार वहाँ 
हुआ ही नहीं, ऐसा ही कहना पठेगा। अधिकाश जासूसी हैं अथवा वैसे ही 
भायनात्मक उपन्यासों अथवा कथाओं का बाजार है1 उनमें Uncie Toms 
एक्या यही सरस, गुणसपन्न, करुण, कुल मिलाकर उत्कृष्ट और अच्छा 
उपन्यास है। ०1४०८ की किताबें अच्छी और विद्वानों को मान्य होने के 
वानजूद ॥॥5 $10५८ की कल्पकता थ गुणवत्ता कम नहीं है। सर्वोत्तम 
किताबो में हो इस उपन्यास की गणना होती है। 


गाँधी जी ने बछडे को मरवाया, यट अच्छा ही हुआ, क्योंकि उनके 

जप्ता अहिंसावादी किसी प्राणी को वेदना से तडपडाता हुआ कैसे देख 
सकता है? सारे उपचार हो चुके थे और उसका अत भी साफ दिखाई दे 
रहा था। ऐसी स्थिति में उसको वेदना से तडपडाते देना अथवा तकलीफ 
ने देनेपाली जहरीली सुई से उसका जीवन और साथ ही उसकी वेदना 
समाप्त करने का सारासार विचार करते हुए वेदनामय जीवन के बजाय 
एलु ही उचित लगा होगा । अब सवाल ऐसा खडा होता है कि किसी मनुष्य 
के समघ में, विशेषकर अपने किसी सवधी की ऐसी अवस्था होने पर क्या 
करें? क्या उसको भी पोटेशियम नाइट्रेट के घातक विप का इन्जेक्शन दिया 
जाए? यदि वैसा किया तो उपर्युक्त बात का समर्थन उसपर लागू नहीं होगा 
झ्या? कितु ऐसा है कि मनुष्य का प्रेम उसके पालतू जानवरों की अपेक्षा 
अपने सगे सवधियो या मित्रों पर ही नहीं, वल्कि सर्वेसाथारण मनुष्यों पर 
अधिक रहता है। प्रेम के कारण आशा का जन्म हीता है और “जब तक 
भत, तब तक आस” इस कहावत के अनुसार वह मरते दम तक दवाई देते 
अर लेते रहते हैं। बिलकुल अतिम साँस के समय भी हैमगर्भ की माना 
दी जाती है। आस रहती है कि सभवत उससे कुछ लाभ होगा। 

भरने के बाद भी कुछ समय तक विश्वास नहीं होता । फिर बछडे को 
मरचाया वह जानवर था, इस कारण ना? ऐसा यह चक्करदार तर्क 
(Agung ma ४०1०५५०॥८।६) है । वह उचित ही हुआ। बहुत से लोग ऐसे 
आकर मधुमेह जैसी पीडा देनेवाली और ठीक न हौनेवाली व्याधि से तग 
रे चुपचाप आत्महत्या कर कष्ट से मुक्ति प्राप्त करते हैं। उस वछडे को 
ऱ्य नही होने के कारण उस बुद्धि का काम महात्मा जी ने किया, ऐसा 
सकेंगे) मतलब यही कि सवाल बहुत पेचीदा है! परोपकार बुद्धि से 
हमे तकलीफ बचाने के लिए किया होने पर उसमे कोई बुराई नहीं है। 
ते अपना कष्ट बचाने के लिए या उस बछडे का अव क्या उपयोग? मार 
विधुर समत्र खड ६ [२१७] 


डालो, कष्ट और खर्च बचेगा, इस विचार से यदि मरवाया हो, तो वह निद्य 
और दोपपूर्ण है। अव वह बुद्धि किस प्रकार की थी, उस कृत्य के पीछे 
कीन-सा विचार था, यह ज्ञात होना असभव है। इसलिए कितनी भी 
परोपकारी बुद्धि से मनुष्य के सवध में ऐसा किया, तो भी दोषदृष्टि सै 
देखनेवाली जनता आरोप करने में हिचकिचाती नहीं । इस कारण कोई वैसा 
करने का प्रयास भी नहीं करता । अपने कष्ट का विचार न करते हुए केवत 
बीमार के हित के लिए कृति की, और तव सर्वसाधारण लोगों ने कुछ भी 
कहा तो भी वह ईश्वर के दरबार में निश्चित ही निद्य नहीं माना जाएगा! 
कितु मनुष्य स्वार्थी होने के कारण, लोग अपने सबध में क्या कहेंगे इस 
दृष्टि से मनुष्य के सबध में ऐसा कदम नहीं उठाता। वह केवल भगवान 
से प्रार्थना करता रहता है-- 'हे भगवान। अब इसके कष्ट समाप्त करो'- 
यह कहने के सिवाय कुछ करते नहीं, अन्यथा लोग कहेंगे कि क्या निर्दयी 
आदमी है? अपने कष्ट वचाने के लिए उस बेचारे की जान ले ली। 

इससे यह ध्यान में आया होगा कि कृत्य की अच्छाई या बुराई 
कर्ता के हेतु पर निर्भर करती है। इस कसौटी पर वछडे को मरवाने की 
कृति का पृथकरण किया, तो वह कृति निर्दोष ही सिद्ध होगी। क्योंकि 
गाँधी जी ने राजनीति में कितनी भी बडी गलतियाँ की हों, तव भी उनकी 
प्रामाणिकता के सबध में कोई शक नहीं किया जा सकता। इसी प्रामाणिकता 
के आधार पर उन्हें लगता हे कि अहिसा, असहयोग और चरखे कै आधार 
पर स्वतत्रता प्राप्त होगी । इसलिए वे वही बातें सबको बताते हैं। चाहे 
हँसे, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं होती। उन्होंने यह कृति भी 
प्रामाणिकता से की होगी | बछडे वाली घटना से जैन बधु क्रोधित छुर होंगे, 
फिर भी उन्होंने उनकी परवाह नहीं की। 

बछडे को मरवाने की यह कृति ऊपर से दुष्ट और हिसात्मक 
दिखती होगी, कितु वह शुद्ध भावना व भूतदया से की जाने के कार 
निर्दोष है और उचित भी। शिबि नामक एक प्रसिद्ध राजा था उसकै 
धर्मात्मा होने की कीर्ति चारों ओर फैली थी। किसी भी प्राणी को करप्ट ५ 
देने का उसका व्रत था। एक समय देवों ने उसकी परीक्षा लेना तय किया 
मुझे स्मरण आता है कि इद्र ने (ठीक से याद नहीं) कबूतर का रून र 
और उसके पीछे गरुड रूप से यमराज दीडमे लगे। कबूतर तते 
चचाने के लिए पूरी ताकत के साथ उडने लगा और अपना भक्ष्य ककी 


न निकले, इसलिए गरुड भी पूरा प्रयास करने लगा। गरुड हे शूरवीर" 
(२9८) प्री शुरुणी शमत्र खड 


पह अपना खाद्य थोडे ही छोडेगा। वेचारा कवूतर थक गया और अपने 
प्राण बचाने का आखरी प्रयास करने के लिए शिवि राजा के प्रासाद में जा 
अुष्त। राजा सिहासन पर विराजमान थे। वे अपने मत्रियों के साथ प्रशासन 
के समथ में विचार-विमर्श कर रहे थे। अपने आपको सुरक्षित रखने के 
लिए वह सीधा राजा की जॉघ पर जा वैठा। इतने में गरुड भी अदर आया 
और कबूतर के साथ छीना-झपटी करने लगा 1 अहिसा से प्रेरित और शरण 

की प्राणपण से रक्षण करने का क्षत्रिय का कर्तव्य ध्यान में 
स्पर उसने कबूतर को अभय दिया और गरुड को एक तरफ ढकेला। 


इससे क्रोधित होकर गरुड कहने लगा- हे राजनू, यह कबूतर 
मेत स्वाभाविक भक्ष्य है। वह मुझे दे दो। मैं उसे छोडूंगा नहीं 7 
रजा ने कहा- 'उसने मेरी शरण ली है, इसलिए मैं भी उसे छोड नहीं 
सफता। शरणागत की रक्षा करना हम क्षत्रियों का धर्म है? 

गरुड कहने लगा- “सबको उसका उचित खाद्य मिले, यह देखना 


का धर्म है। राजा का तो वह कर्तव्य ही है। मेरे मुँह का खाद्य 
डैनकर आप अधर्म कर रहे हैं? 


राजा ने कहा- “वह तो ठीक है। कितु किसी भी स्थिति में मैं, 
भा कसँगा ही। बताओ, तुम्हें अपनी भूख शात करने के लिए क्या 
पहिए? मैं तुम्हे वह दूँगा। 


मुझे दो गरुङ ने कहा- “ठीक है। इस कबूतर के भार का अपना मास 
न 


मे झर णा ने हों कहकर तीलने के लिए तराजू मँगवाया और एक पलडे 
कबूतर को रखा और दूसरे में अपना मास काटकर रखने लगा। 
आश्चर्य करने वाली बात यह हुई कि उसने अपना सारा मास 
पडे में रख दिया, फिर भी कबूतर का पलडा नीचे ही रहा। अत में राजा 
बा पडा कि कबूतर के भार के वराबर मेरा मास नहीं है। और वह 
किया पहेडे में बैठ गया। अपना कर्तव्य निभाने के लिए उसने आत्मार्पण 
वास्तविक हे सफल सिद्ध हुआ। यह देखकर दोनों देवता अपने 
आशीर्वाद प में प्रकट हुए और राजा को अपने दर्शन के साथ उत्तम 
विदि देकर अपने-अपने स्थान पर चले गए। 
बार एक पाणी का दूसरे प्राणी के लिए भक्ष्य ईश्‍वरनिर्मित ही है। शेर 
हिरन को खाना स्वाभाविक ही है। उन भक्ष्यों को यदि अहिसा से 
खड ६ {२१६} 


प्रेरित होकर बचाने का प्रयास किया, तो क्या उन प्राणियों को भूखा मारना 
हिसा नहीं होगी? चिडियों के लिए कीट एकमेव खाद्य न होने के कारण वे 
अन्य खाद्य भी ढूँढती हैं, कितु जव तक वह मिलता नहीं, तव तक भूख 
की व्यथा और सामने की थाली उठा लेने की वेदना तो उसको होगी ही? 
किसी का जरा भी मन दुखाया ती भी हिसा होती टै, फिर क्या करें? खाने 
दो, दूसरा क्या? “कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता ' (गीता, 
४-१६), तव हमारी क्या कथा? जव मैं बनारस में था, तब दीपक के चारों 
और एकत्रित सैंकडों पतगों में घुसकर छिपकली उनका सहार करती थी। 
तव मन में ऐसे ही विचार आते थे। तव मैं उसको चार-पाँच कीडे खाने 
देता, पर जब वह अधिक सहार करने लगती थी, तव उसको भगा देता 
था। कितु यह कब तक? जब तक अपना ध्यान उसकी ओर है तब तक। 
बाकी तो दृष्टि के पीछे सृष्टि आखिर 'जीवो जीवस्य जीवनम्‌” यही सच है ना? 


कितु कर्म सिद्धात में यह सवाल कहाँ से आया? क्या यह बताने 
के लिए पूर्वकर्म के फल के नाते कीट, चिडिया का भक्ष्य वनता है। यदि 
ऐसा है तो, विपय ही समाप्त हो जाता है। पिछले जन्म के सवधों के कारण 
ही इस जन्म में एक भक्ष्य और दूसरा भक्षक बनता है। ऐसा भी कहा जा 
सकता है कि पूर्वजन्म के सबधों के कारण एक बकरा बनता है और दूसरा 
उसको खानेवाला मनुष्य । यह यदि सच है, तब अहिसा व मासाहार-निपेध 
के सबध में चिल्लाइट वेकार है। या ऐसा भी हो सकता है कि वैसे सवध 
होते हुए भी इस जन्म में अहिसा सिद्धात का आचरण करते हुए, अगले 
जन्म का कल्याण करने के लिए शाकाहारी वनो। अर्थात्‌ इस जन्म में मैंने 
एक बकरा खाया तो अगले जन्म में वह बकरा मनुष्य या अन्य कोई भक्षक 
बनेगा और मैं उसका भक्ष्य बनूँगा। यह चक्र ऐसा ही चलता रहा तो दोनों 
की प्रगति और उत्काति रुक जाएगी । इसलिए अगले जन्म पर ध्यान केंद्रित 
कर पिछले जन्म के सवध को अमान्य करें या सबध पूर्ण रीति से समाप्त 
कर नई रीति से जोडे, जिसके कारण यह भक्ष्य-भक्ष्यकत्व का चक्र समाप्त 
हो। जिनके पास विचार-शक्तिः है, ऐसे मनुष्यों के लिए यह सभवत ठीक 
होगा। किलु पशु, पक्षी, कीटको का क्या होगा? उनके लिए यह चक्र 
अबाधित रहेगा क्या? या कर्मदेवता बीच में आकर समस्या का समाधान 
करेंगे? श्री देसाई ने उदाहरण का कैसा उपयोग किया? मैं कहता हूँ कि 
उस प्रकार की समस्याएँ निर्माण होना सभव हैं या नहीं? 

तुम बूढे हो गए हो, यह मैरे लिए नई बात नहीं है। कितु मन बूढा 
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होने का क्या कारण हो सकता है? युढापा दो प्रकार का होता है। बढती 
उम्र के कारण मन में क्षीणता आती है, यह एक प्रकार है। उसमें कोई 
विशेष बात नहीं। तुम्हारे सबध में ऐसा होना सभव ही नहीं। कारण, तुम 
तो उम्र में मुझसे भी छोटे हो। दूसरा प्रकार होता है ज्ञानवृद्धता का प्रभाव। 
परतु इस बुढापे से मन की उमय कम नहीं होती, रास्ता आसान बनता है। 
यदि ऐसा बुढापा आया हो, तो और दूसरा क्या चाहिए? मैं यदि कल सुबह 
इस प्रकार का बूढा वना, तो भगवान को मुक्तकठ से धन्यवाद दूँगा। (नहीं 
हुआ तो भी दूँगा उसने जो दिया, वह थोडा है क्या? मेरी जितनी योग्यता 
है, उतना उसने मुझे दिया है।) 

इस जन्म का क्या बचा, ऐसा कहते हो। अरे बावा! अब तक हुआ 
ही क्या है? अभी तो सच्चा जीवन शुरू हुआ है। अभी तो वाल्यावस्था से 
वाहर पहला ही पैर डाला है (अपने लिए बहुत वडप्पन लिया हो तो माफ 
करना) विश्व, गृहस्थी, देश, देव सारा अभी होने का है। इस जन्म का क्या 
बचा है, ऐसा तुम कहते हो, मानो तुम्हारी उम्र ७५ साल की हो गई है। 
अभी होठीं पर मूँछें भी नहीं आई और “इतिश्री” होने की बात करते हो। 
यदि तुम्हारे जैसा मल्लविद्या विशारद ऐसा कहेगा, तब तो मैं एक चलता-फिरता 
प्रेत ही हूँ, ऐसा ही कहना पडेगा। 

नदी सागर को मिलने के कारण उसमें बाढ आती है- ऐसा अब 
तक किसी ने सुना नहीं। सागर सूखने पर एक साल में ही सारी नदियाँ 
सूख जाएँगी, कितु सारी नदियों सूखने पर भी सागर का कुछ विगडेगा 
नहीं। फिर भी इस गलत उपमा के पीछे जो सदिच्छा है, उसके लिए मैं 
उपकृत हूँ। मेरी भी यही इच्छा है कि तुम्हारी इस प्रवृत्तिमय-कर्तव्सपरायणता 
के चार कण मेरे शरीर पर भी पडें और “अपवित्र पवित्रो वा” इस मत्र के 
अनुसार में चैतन्ययुक्त बनूँ और स्वय में मग्न रहकर सतुष्ट रहने की 
आदत छूटे । 

तुम प्रवृत्तिमय हो किलु मैं अभी प्रथमाश्रम में ही हूँ। भूल गया गत 
तीन-साढे तीन साल से तुम गृहस्थ हो गए हो। तुम्हें प्रवृत्ति का अनुभव 
हे। (यह मेरा मत है, ऐसी यात नहीं। तुम्हारे पत्र में ही वह लिखा है)। 
देखेंगे, प्रवृत्ति या निवृत्ति में से क्या होता है। मैंने तो निवृत्ति मार्ग ही 
स्वीकार किया है। फिलहाल तो है और प्रवृत्ति में भी निवृत्त रहने का निर्णय 
मैंने किया हे। मुझे कोई विशेष जानकारी नहीं है, फिर भी तय किया है 
तब क्या? अनुभव नहीं है, किलु कभी-कभी प्रयोग न करते हुए भी 
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वहुत-सी चीजें मालूम हो जाती हैं। अग्नि पर हाथ रखा तो हाथ जलता 
है, यह तो छोटे बच्चे भी जानते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के अनेक मार्ग होते 
हैं, यह भी ध्यान में रखना चाटिए। कोई साक्षात्‌ अनुभव से ज्ञान प्राप्त 
करता है तो कोई स्वयस्फूर्ति से। वैसे ही शादी करने से ही गृहस्थाश्रम 
प्राप्त होता है, यह गलत है। जिसको घर का देखना पडता है, वह शादी 
करने के पश्चात्‌ गृहस्थ बनता टै कितु गृहिणी के विना भी गृहस्थी नाम 
की अवस्था होती है, यह तो मानना ही पडेगा। गृहिणी के कारण गृह को 
शोभा आती होगी या पूर्णता प्राप्त होती होगी? कितु ग्रृहिणी ही गृहस्थी है, 
ऐसा कहना भी गलत होगा। ऐसे गृटिणी-विरटित गृह की व्यवस्था मेरे 
भाग्य में नहीं है क्या? मेरे गुह के सवध में तुम्हे कुछ नया बताने की 
आवश्यकता है क्या? ऐसी उटा-पटक करने के बावजूद मेरा गृहस्थाश्रम 
नहीं है क्या? गृहिणी लाने से यट समस्या सुलझ जाएगी। अपने आप ही 
समाप्त हो जाएगी, कितु उसके पहले जो कठिनाई छै, तय तक गृहिणी 
लाना नहीं, ऐसी मेरी इच्छा है। फिर? “वसुधेव कुटुम्बकम्‌' और क्या? माता, 
पिता, भाई, बहन, पत्नी, और पुत्र इनका व्याप और गृहस्थी की झझट 
जिससे सही नहीं जाती, उसकी विश्‍वकुदुव में फेरफार करोवाले की क्या 
हालत होगी । इसकी कल्पना तुम ही करो। एक वार श्री देसाई ने अकस्मात्‌ 
कहा था कि यह “विश्व मेरा घर है। यह सारी गृहस्थी मेरी ही है! मैं 
उनका ही शिष्य हूँ, कितना भी हीन हुआ तब भी शिष्य हूँ। तव मेरे की 
यह ससार स्वीकार नहीं करना चाहिए क्या? और प्रवृत्ति धर्म, याने शादी 
करके बच्चे पैदा करना ही है क्या? इससे अधिक भव्य अर्थ वया उसमें 
नहीं है? फिर वैसे उच्च अर्थ से मैंने प्रवृत्ति धर्म को स्वीकार नहीं किया, 
ऐसा कैसे कह सकते हो? और प्रवृत्ति में भी निवृत्ति से नहीं रहा जा सकता 
क्या? निश्चित ही रहा जा सकता है। फिर मुझमें परवृत्ति और निवृत्ति- दोनों 
नहीं हैं, ऐसा कैसे कहा जा सकता है? 
प्रवृत्ति मार्ग के लिए शादी आवश्यक नहीं, शास्त्रों के अनुसार शादी 
करना यह कर्तव्य होते हुए भी वह कव करना चाहिए, इसका निर्णय व्यक्ति 
अपनी परिस्थिति के अनुसार लेता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में 
जल्दी हुई । मेरे वारे में शायद दो-तीन साल देरी होगी। लेकिन तव तक 
नहीं! आज शादी होना अयोग्य नहीं, किलु नहीं हुई है तब भी कुछ विगडा 
नहीं ! आज मैं कुछ तकलीफ सहन कर रहा हूँ ऐसा तुमने कहा है, वह सही 
हे। मगर विवाहित लोगों का दिल दूसरों की सौंदर्यवती पत्नी देखकर 
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ललचाता नहीं, ऐसा कीन कर सकता टै? और शादी होने के वाद भी जव 
कुछ दिनों के लिए अकेले रहना पडता है तब तकलीफ नहीं होती क्या? 
मैं जो तनाव सह रहा हूँ, वट सहजता से सहन हो जाता है। इस तनाव 
के दो पक्ष होते हैं। एक मैं और दूसरा अति विशाल है। डर के कारण कहो 
या लज्जा के कारण कहो, उस पक्ष का, जिसका आगे आना असभव है। 
मेरी ओर से तो और भी असभव है। मन आकर्षित होता है, मेरा ही नहीं, 
दूसरों का भी। कितु विवेक है ना? उसमें भी कई वार केवल उत्सुकता से 
मन सुदरता की शोभा देखने की ओर खिचा जाता है। उसमें पाप विचार 
होता ही नहीं, इसलिए यह तनाव तापदायक नहीं होता। मेरी इच्छा हुई, 
(और यह असभव नहीं) और कोई युवती मुझ पर आसक्त हुई ती ही मेरा 
नैतिक अध पात होना सभव है। मन में कितना भी निश्चय रहा कि जवानी 
में विषयभोग का अनुभव नहीं लेना है। फिर भी वह कव हो जाएगा, यह 
बताना कठिन है। यह सच्चाई होने पर भी पाप की तरफ मन जाता नहीं 
और यदि गया भी तो विवेक की चीकी पर उसे तुरत रीका जाता है। 
उपभोग की तीव्र इच्छा होने पर क्या मैं नीतिसम्मत मार्ग से विवाह कर 
लालसा की तृप्ति नहीं कर सकता? कितु वैसी लालसा अभी अनिवार नहीं 
हुई है। इसलिए तुरत विवाह करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। 
यहाँ मैं वताना चाहता हूँ कि केवल य कश्चित्‌ मानवी जीवन के 
तार से मुझे अपने जीवन का तार मिलाना नहीं है। उससे भी अधिक शुद्ध 
सुर में विलीन होने तक मुझे उसे खींचना है। उसके लिए तनाव तो सहना 
ही पडेगा। साधारणत विश्व से वह बेसुर भले ही लगे, कितु उस तनाव 
का प्रयोजन ही यह होता है कि व्यक्ति उस उच्चतम सगीत से तालमेल न 
बैठा सके। उससे मेल वैठाने की इच्छा मन में होना मैं अपना भाग्य मानता 
हूँ, उससे मन की स्थिरता प्राप्त होगी अथवा उसे पूर्णत गॅवाना पड 
सकता है। सुख की ओर जानेवाला मार्ग पत्थरों, कॉटों से भरा रहता है या 
पेर फिसलानेवाला होता है। या तो सबसे ऊपर के शिखर को प्राप्त करूँगा 
अथवा फिसला तो नीचे गहरी खाई में गिरकर चकनाचूर हो जाऊँगा। इस 
अनिश्‍चित खतरनाक मार्ग के बिना अन्य कोई रास्ता ही नहीं है। शुक, 
रभा पर विजय प्राप्त कर ब्रह्म पद तक पहुंचते हैं और उसी मार्ग से 
जामेवाले विश्‍वामिन वैसे ही सकट में मेनका के ससर्ग से अध पतित हो 
जाते हैं। इसलिए उस मार्ग का अवलवन करते हुए ससार के घिसे-पिटे 
मार्ग से जाने का प्रयास करना भीरुता होगी । अतिम सुख के लिए अनिवार्य 
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दुख का सामना करना, उस पर विजय प्राप्त करना, यही एक मार्ग है। 
दूसरा कोई आसान मार्ग नहीं है 


मनचाहा मार्ग चुनने की जो स्वतमता तुमने मुझे दी है, इस कारण 
कल्पना भी नहीं कर सकते कि मुझे कितना हर्प हुआ है। क्योकि यदि मेरा 
जीवन मरुभूमि जैसा बन गया, जो बनना असभव नहीं है, तो तुम्हारा यह 
समर्पण मेरे लिए बहुत ही समाधानकारक होगा। तुमने कहा है कि मैं 
तुम्हारा उपयोग करूँ? ठीक है, एक ही अपेक्षा करता हूँ, वह यह कि मैंने 
बचपन से आज तक तुमसे जैसा निरपेक्ष प्रेम किया है, वैसा ही आजीवन 
करने की अनुज्ञा मुझे दो और तुम्हारे कार्य में बाधा न होती हो, तो मेरे 
सबध में अपने हृदय में जो आस्था है, वह आजीवन रहने दो। इसके 
अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहिए। विभिन्न झझटों से वाहर निकलकर किसी 
प्रेमी व्यक्ति के साथ घडी दो घडी आनद से वातचीत करने का अवसर 
प्राप्त होना भी भाग्य की वात है। वह तुम्हारे सान्निध्य में मिलेगा, बस 
इतना ही तुम्हारा उपयोग करना चाहता हूँ। मुझे इस दुनिया में जीवन जीने 
लायक और हर्षदायक जो कुछ है, वह यदि सक्षेप में वताना हो तो श्री 
देसाई, सी मातु श्री, ती भाऊजी और तुम और अन्य मिम ही हैं। मित्रो 
में श्री देसाई की गणना नहीं की। क्योंकि वे मेरे लिए गुरुस्थान पर हैं। 
मुझमें यदि कोई योग्यता है, तो वह उनकी ही देन है। यदि कोई विशिष्ट 
और अच्छी बात मुझमें है, तो वह उनके प्रभाव के कारण ही हैं। इस विषय 
में यदि उनसे पूछोगे तो वे इनकार करेंगे, परतु किसी का अनुसरण करने 
के लिए मैं स्वतत्र हूँ। 
यह सारा वर्णन बहुत ही उदास स्वर में हुआ है, कितु जो है, वह 
यह है। उसके लिए कीन क्या कर सकता है? 
यह कुनैन की गोली जैसा ही है, जिह्वा तो कडवी करती ही है, 
कानों तक को झनझनाए बिना छोडती नहीं। इसलिए कितना भी बुखार 
आए, मैं उसे लेना टालता हूँ। कितु थोडी मात्रा में ली है, इसलिए उसका 
प्रभाव कम है। 
मैंने अपने जो दोष दिखाए हैं, वह झूठ हैं क्या? प्रयत्न करने पर 
सभवत अगले जन्म में ये सारे दोष समाप्त हो सकते हैं। मेरे गुणों के बारे 
में पूछा है और मैंने कहा कि उनके बारे में अगले जन्म में देखा जा सकता 
है। वैसे, गुण अगणित हैं यहाँ थोडे से बता रहा हूँ। (9) मल्लविद्या 
(२२४) श्रीगुरुजी समग्र खड ६ 


विशारद (मल्लखब में पदक प्राप्त किया), (२) युद्ध कला विशारद (नागपुर 
के दगे में हाथ चलाए थे), (३) जाज्वल्य हिंदू धर्माभिमानी (स्पष्ट है), (४) 
राजनीतिज्ञ (कैसे-कैसे टेढे सवाल पृछे हैं), (५) गृहस्थाश्रमी (116 जाए 
bliss of paradise which 0१5 survived 15 fall Milton’), (६) तरुण होते 
हुए भी वुटा (अर्थात्‌ तुम्हारे पत्र के अनुसार पारेपक्ववुद्ि), (७) स्वार्थत्याग 
(सारा चैतन्य मुझे देने व उपयोग में लेने की सिद्धता), (८) तत्त्वज्ञ (ईश्वर 
के सवध के प्रश्‍न) और कितना लिखूँ? एक महाभारत ही लिखना पडेगा। 


२१ मार्च १६२६ 
जब तूफान जोर से आता टै, तब बडे-वडे वृक्ष भी जड से उखड 
जाते हैं, परतु कुछ समय के लिए झुक जानेवाले बाँस सुरक्षित रहते हैं और 
तूफान समाप्त होने के वाद पूर्ववत खडे हो जाते हैं। इस पापवृत्ति का 
झझावात ऐसा जोरदार होता है कि उसके सामने थोडा झुके विना पर्याय 
नहीं। तुम्हारा यह प्रश्न ठीक है कि थोडे लोगों की क्‍यों पूर्ववत्‌ चलने देना? 
विचार करके देखो, आज तक 'वर्णानाम्‌ ब्राह्मणो गुरु ऐसी अवस्था थी 
और प्राय लोग ऐसी मान्यता की जगह पर रहनेवाले लोगों का अनुकरण 
करते हैं। अन्य लोगों में पुनर्विवाह न करनेवाली अनेक विधवाएँ हैं। ऐसी 
महिला को देवकार्य में भी अधिकार नहीं मिलता, क्योकि ब्राह्मणों में वह 
निषिद्ध टै। आज इन्हीं ब्राह्मणों में यदि पापवृत्ति बढती है तो क्या सब लोग 
उनका अनुकरण नहीं करेंगे? विषय लालसा तुष्ट करने के लिए अधिक 
नैतिक और लोकमान्य मार्ग नहीँ है क्या? अत इस वढते हुए सकट का 
सामना करने का एक ही माग है और वह है पुनर्विवाह को रूढ करना। 
क्या यह आवश्यक नहीं? एक पाप से यदि दूसरा कम घातक है और हमें 
दोनों में से एक को चुनना है, तब कम घातक को स्वीकार करना ही उचित 
है। पुनर्विवाह से सस्कृति को धका नहीं लगेगा, किलु पापाचरण से तो 
इमारत नींव से ही ढह जाएगी। नीति और शुद्धता हमारी नींव है। 
पुनर्विवाह से अनीति को रोका जा सकता है, इसलिए वह शुद्ध है, उससे 
सस्कृति की रक्षा होगी। यह सस्कृति के अनुसार कैसे है, यह प्रश्‍न करने 
की आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि जव बहुत सारे लोग पुनर्विवाह करने के 
चावजूद सस्कृति के अनुसार रहते हैं, तब शेष लोगों के लिए वह सभव क्यों 
नहीं होगा? उनकी और ब्राह्मणों की सस्कृति भिन्न थोडे ही है? 
पुनर्विवाह अध्यात्म दृष्ट्या कैसा अनिष्ट हो सकता है? शादी बच्चों 
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का सेल नहीं ऐै। एक वार शादी-वधन में बँध जाते के बाद दोनों ने एक 
दूसरे पर प्रेम कर ग, परस्पर प्रामाणिकता से रता यह उसका अर्थ होता 
है। उसमें से ही एक दूसरे को सुख देना, एक दुसरे की प्रगति के लिए 
प्रयास करने का कर्तव्य आता ?। प्रशा उट सकता है कि ऐसा प्रेम और 
प्रामाणिकता होने के बाद पति-तिधन के पश्वातू फिर से शादी करना 
अप्रामाणिक नहीं है क्या? फिर वही तियम पति के लिए भी होना चाटिए। 
लोगों को एक पल्नीब्रत का महत्त्व समझाने के लिए ही श्रीरामचद्र का 
अवतार हुआ । किलु वट नियम केवल महिलाओं के लिए ही क्यों होना 
चाहिए? इसका उत्तर यह टै कि महिलाएँ ही समाज की शुद्धता, सस्कृति 
व देव कार्य का रक्षण करती हैं, इसलिए यथासभव उनको अधिकाधिक 
उच्च वातावरण में रखा जाता ह। पुरुषों पर प्राय वए जिम्मेदारी नहीं 
रहती। इसलिए उनपर बधन नहीं रखा गया, किलु अव वैसा प्रेम व 
प्रामाणिकता रै करौं? इसके उपरात समय के अनुसार अपना मार्ग कायम 
रखते हुए क्या हमने आगे नहीं जाना चाहिए? समय के अनुसार अतर 
पडता ही है । उदाहरण के तीर पर बहुत पहले विवाह पद्धति ही नहीं थी। 
उसका प्रारम श्वेतकेतु ने किया। एम आगे वढकर जो सवर्मे प्रचलन में 
नहीं है, ऐसी पुनर्विवात पद्धति शुरू कर सकते टैं। अधिक आयु की 
लडकियों शुद्ध मिलना कठिन न होने के बावजूद प्रीढ विवाह क्यों रूढ 
करें? ऊपर बताया हुआ पाप प्रकृति का कारण क्या यहाँ लागू नहीं होता? 
विधवाओं को इद्रियोपभोग के लिए पुनर्विवाह के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग 
ही नहीं है। वैसी स्थिति कुमारियों की नहीं हैं, उनके लिए जीवन आगे 
आने वाला होता है। यह सच है कि प्रीढ लड़कियाँ सामान्यत शुद्ध नहीं 
रहती, कितु शादी नहीं होना उसका मुख्य कारण नहीं है। उसके लिए 
आजकल की शिक्षा-प्रणाली वडी मात्रा में जिम्मेदार है। उसमें भी यह 
सक्रमण काल है। एकाएक बाँध ध्वस्त हुआ तो ऐसा ही होनेवाला है। 
इसलिए वे मूलत दोषी हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। यदि प्रीढ विवाह 
शुरू हुए तो इस दोप का पूर्णत निराकरण हो सकता है। अव हो यह रहा 
है कि कुछ लडकियाँ प्रीढ बनती हैं और उनकी सहेलियों की शादी हो 
जाती है और चे मॉ भी वन जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि उस प्रीढ कन्या 
के मन में काम-वासना जागृत हुई, तो उसका क्या दोप? लड़कों में भी यदि 
मित्र की शादी होती है, तो अपनी भी होनी चाहिए ऐसी भावना जागृत 
होती है। जैसे इसमें कुछ लडके अपवाद हैं, वैसे ही लडकियों भी अपवाद 
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हो सकती हैं। ऐसी कई प्रीढ लडकियाँ है, जो विवाह के पहले शुचिर्भूत और 
विनयसपन्न होती हैं। इसलिए प्रीढ कुमारियाँ अनीतिमान होती हैं, यह 
आरोप सँमलकर करना चाटिए। क्या शादी के वाद लडकियों के मन में 
पाप आता नही? मैं तो कह्ता हूँ कि वह कभी भी हो सकता टै। इसको 
जैसा वाल-विवाह से रोका जा सकता है, वैसे ही योग्य शिक्षा से भी रोका 
जा सकता है। 

कितु बाल-विवाह अच्छे होते हैं, पढने से लडकियाँ विगडती हैं, 
यह धारणा बनी है, वह अभी भी विद्यमान है। जैसे-जैसे स्त्री शिक्षा में 
(आज जैसी शिक्षा नहीं) सुधार होता जाएगा, उसका प्रसार होता जाएगा, 
वैसे-वैसे सारे आक्षेप झूठे सिद्ध होने लगेंगे। अब समाप्त करता हूँ। शेष 
अगले पत्र में। 

फिर भी “ईश्वर निर्मित पुष्प ईश्वर को ही अर्पण करना अपराध 
नहीं, वल्कि कर्तव्य है और कर्तव्य मानकर ही क्षमा याचना करता हूँ, 
इसका अर्थ नहीं समझा (सदर्भ के साथ लिखें)!” 

पन लिखा १३ तारीख को, लिफाफे पर विश्वविद्यालय की १६ की 
मोहर है और १६ की चेन्मै की, यह कैसे? तुम्हारे कमरे से पत्र डाक मैं 
जाने के लिए तीन दिन लगे? स्पष्ट करें। अच्छा। 

दूसरों को तुरत अपने जैसा बनानेवाले तुम्हारे जैसे का 


मधु 
दिन चित सिति 
पत्र क्रमाक ६ 


मत्स्यशाला, ट्रिप्लीकेन मद्रासपट्टण, 
३ अप्रैल १६२६ 

मित्रवर बाबूराव तैलग, 
नमस्कार! आज जो पत्र लिख रहा हूँ, इसके कारण वहुत हैं। 
विशेष यह कि सभवत यह पत्र अतिम होगा। अरे! इसका तो दूसरा अर्थ 
भी होता है। “अतिम” शब्द का स्पष्टीकरण न देने से बहुत गडबड होगी। 
इसका अर्थ इतना ही है कि यहाँ से बनारस के तुम्हारे पते पर जानेवाला 
यह अतिम पत्र होगा, क्योकि इस पत्र के पूरा होने में तीन-चार दिन सहज 
ही लगेंगे। मेरे आलसी होने के कारण यह हमेशा का ही है। थोडा लिखकर 
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रख देता हूँ, फिर घटों उसकी और देखता तक नहीं। इसके लिए भी कई 
कारण हैं, जो बाद में वताऊँगा। 


गत पत्र में एक प्रश्न का उत्तर देना शेष रह गया था। पत्र विस्तृत 
होने के कारण तब लिखना सभव न था। यह ईश्वर के वैचारिक अस्तित्व 
के बारे में था। 


विचार करें कि पृथ्वी, चद्र, सूर्य, ग्रहमालिका, असख्य तारे, अपनी 
आँखों से दिखाई देनेवाले पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए? हम जानते ही हैं कि 
जिसका अस्तित्व ही नहीं है, उसमें से तो वह निकल नहीं सकता। ऐसा 
कहते हैं कि सूर्यमाला तेजोमेघ (५८७४) से बनी है, जिसे हम 'आकाशगगा' 
कहते हैं। यह तेजोमेघ भी कहीं से उत्पन्न हुआ होगा? यह एक मुद्दा हुआ। 


अब रसायनशास्त्र के आधुनिक सशोधन को देखेँ प्रत्येक वस्तु 
अणु से बनी है। अणु, अर्थात्‌ परमाणु के समूह के मूलतत्त्वो में परमाणु 
अलग-अलग प्रकार के होते हैं। उसके बाद का सशोधन, अर्थात्‌ इलैक्ट्रोन 
थ्योरी हे। प्रत्येक 8107 सूर्यमालिका जैसा रहता है। मध्यवर्ती सूर्य के रूप 
में नाभि (\७०।८॥४) और उसके चारों ओर घूमनेवाले इलेक्ट्रान्स । इलेक्ट्रान 
सभी मूलतत्त्वो में एक जैसे ही रहते हैं। किलु उनकी सख्या के कारण 
परमाणु के गुणभेद होते हैं। नाभि केवल एक गुण की होती है। इसका अथ 
सह कि पूरे विश्व के दो भाग हैं। एक ॥०।९४५ और दूसरा ॥lectron 
अर्थात्‌ साख्य के अनुसार पुरुप (१७०।९०५) ओर प्रकृति (९०४००४) है। 
यदि प्रकृति में पुरुष का बीज रखा तो विश्‍व के अलग-अलग प्रकार उत्पन्न 
होते हैं। यह साख्य का द्वैत सिद्धात विज्ञान ने ही सिद्ध किया हे। 

उपरोक्त दो मुद्दे यदि एकत्र किए तो हम साख्य के द्वैत सिद्धात 
लक पहुँचते हैं। अब कुछ ४51०० - C1९15! कहते हें कि \०८।९०३ प्रधान 
है। उसको अलग करना सभव हुआ तो कोई भी पदार्थ बनाया जा सकेगा 
अथवा ऐसा भी पता लगेगा कि ॥८।९५७ के कारण या अन्य किसी से यह 
दो मूल प्रकार उत्पन्न होते हें। इसका अर्थ यही है कि १\७०।९५५ और 
£।९८प०॥ के परे एक अवस्था तक जाने से सारे विश्व के कारण का पता 
चलेगा। मतलब विश्‍व का मूल, जिसे ईश्वर कहते हें, उसका अस्तित्व है- 
ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

हरेक वस्तु का कोई न कोई गुण होता है। ईश्वर नाम कां पदार्थ 
किसी ने देखा नहीं, किलु उसके परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं 
कि स्वय को व्यक्त करने का गुण इस अव्यक्त को ज्ञात है। ब्रह्मवृक्ष का मूल 
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और उसका गुण ऐसा दिखता है और यही सर्वाधिक योग्यता का है। एक 
व्यक्त वस्तु से दूसरी व्यक्त वस्तु निर्माण करना सभव है, कितु अव्यक्त से 
व्यक्त का निर्माण होना तो चमत्कार ही होगा । ईश्वर के गुण सर्वव्यापी, 
सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ के टैं। जो स्वय को इस रीति से व्यक्त करता है, 
उसके सामर्थ्य और ज्ञान के सबध में कल्पना करना भी कठिन होता है 1 
वट अव्यक्त सब वस्तुओं में व्यक्त रूप में रहता है, यह तो साफ ही है। 
जो ऐसा सर्वज्ञ, सर्व सामर्थ्यवान और सर्वव्यापी टै, उसके न्याय और दया 
के सवध में संदेट होने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
अब सवाल उठता है कि इस अव्यक्त को यह गुण कैसे प्राप्त हुए? 
जहाँ ये गुण दियते हैं, वहाँ उसे प्रकट करने के लिए मस्तिष्क व शरीर होते 
हैं। फिर इस अव्यक्त को यह गुण कैसे प्राप्त हुए? 
इसका उत्तर तत्त्वज्ञान में नहीं टै। यदि है, तो ऊपर बताए अनुसार 
ही मिल सकता है, कितु भक्ति मार्ग की ओर मुडने पर तुरत दिखाई देता 
है। क्योंकि भक्ति किसकी? हम अव्यक्त के अत्युच्च व्यक्त-स्वरूप की भक्ति 
करते हैं। वह व्यक्त-स्वरूप ऐसा था और है, इसीलिए ईश्वर अव्यक्त ही 
होना चाहिए। अव्यक्तोपासना करनेवाले भी व्यक्त उच्चतम गुणों के समूह 
को परमेश्वर मानते हैं। हम व्यक्तोपासक भी वही कहते हैं। इस दृष्टि से 
यदि देखें तो सर्वगुणसपन्न परमेश्‍वर अव्यक्त है, ऐसा ध्यान में आता है। 
इन सबके मूल में ४1४7१ 10०८ और 110०॥1० £०7८९ हैं, ऐसा जो 
मानते हैं और ईश्वर वगैरा सब झूठ है ऐसा कहते हैं, उनकी यह अवश्य 
वताना चाहिए कि शक्ति या ओज किसी (लार and 70००) आधार के 
विना नहीं रह सकता। उनका आधार वही अव्यक्त है। जिनको यह मान्य 
नहीं, उनमें से बहुत से प्राय दुराग्रही रहते हैं। उनके लिए नास्तिकता 
फैशन मात्र है। व्यावहारिक मनुष्य कहलाने में उन्हें गर्व का अनुभव होता 
है। उनमें प्रश्नों के उत्तर न मिलने पर भी हमारे तर्क का यथार्थत्व खुले 
दिल से मान्य करने की प्रामाणिकता नहीं होती । कई नास्तिकवादी तो विश्व 
की ऊपरी चकाचींध पर ही सतुष्ट रहते हैं और विचार करना टालते हैं। 
ऐसे दोनों प्रकार के उदाहरण मैंने देखे हैं। 
ऊपर दिए हुए तर्को को पूर्ण कहना अस्वाभाविक होगा, पर यह 
विचारों की एक दिशा है। पूरा विचार लिखने के लिए तो एक ग्रथ ही 
लिखना पडेगा और वैसी मेरी योग्यता नहीं है! वैसा लिखने की आवश्यकता 
भी नहीं है, क्योंकि उपनिषदों ने ऊपर लिखा हुआ सव पहले ही अलग 
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रीति से सिद्ध किया है। यह विषय कितना व्यापक है, इसका उदाहरण 
पहले जिस व्यक्ति के सवध में लिखा था और जिसके कारण यह सव प्रयास 
करने पडे, उसने ही मुझे परसों यह सवाल पूछा था। उसको उत्तर दिए। 
उसे वीच में बोलने से मना किया था, तब भी बताने में चार घटे लगे। 
फिर भी मुझे पूरा सतोष नहीं था और वह निरर्थक व्यक्ति ऐसा हास्यास्पद 
उत्तर देकर मुक्त हुआ कि “यह सव ठीक है, कितु हम इसे मान्य नहीं 
करते। उसका उत्तर सुनकर लगा कि अपने मुँह को व्यर्थ में ही कप्ट दिया। 
कितु कुछ भी निरर्थक नहीं होता। अपने श्रम सफल हों या न हों, वह 
करने ही चाहिए, ऐसा स्वभाव होने के कारण जो किया, वह टीक ही किया, 
ऐसी भावना वनी। 


कल तुम्हारे द्वारा भेजा हुआ पोस्टकार्ड मिला। 


अव महत्त्व की एक वात ध्यान रखना- वनारस से नागपुर आते 
समय बिलकुल सस्तेवाले कालभैरव के १०० गडे (चार आने के मिलेंगे) 
लेते आना और श्री मुळे मास्टर को देना। तुम्हें आवश्यकता हो तो इसके 
अतिरिक्त लाना। इस काम के लिए श्री अलाटे की सहायता लोगे तो ठीक 
रहेगा । इसे भूलना नहीं, क्योंकि श्री मुळे को लोगों को गडे बॉटने से बहुत 
प्रसन्नता होती है। में हर बार उनके लिए लाता था। कभी-कभी तो डाक 
से भी भेजता था। 

तुम स्वय के लिए क्या ले जाने वाले हो? बनारसी रेशमी साडी या 
और कुछ? जरीकाठ का कपडा ले जाने में भी कोई आपत्ति नहीं है । कितु 
एक वात ध्यान में रखना कि केवल घरवाली के लिए ही नहीं, बहन और 
मामी के लिए भी ले जाना, अन्यथा उस वेचारी को क्या लगेगा, यह तुमको 
पता ही है। तुम्हारी बहन तो साफ कहेगी कि देखो - “अपनी पत्नी के 
लिए सव कुछ लाता है, कितु वहन के लिए लाने की याद नहीं रहती " तब 
तुम भी उसे स्पप्टता से कह सकोगे कि तुम्हारा पति इतना पैसा कमाता 
हे, क्या वह अपनी लाडली पत्नी के लिए जरी कपडा भी नहीं खरीद 
सकता? उसके लिए भाई पर निर्भर रहना पडता है? कितु न ले जाने पर 
क्या कहोगे? 

हाँ, मेरे कमरे में तीन सन्यासी रहने के लिए आए हैं, उनमें से एक 
उच्च स्थिति पर पहुँचे हुए हैं। भगवदुपासना और सत्य उनके ध्येय हैं। 
गृहस्थाश्रम में थे, तब बहुत मद्यपान करते थे। अब सब छोड चुके ह्य 
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पूर्वाश्रम में भी सदेव सच बोलते थे। एक वार निपिद्ध जगह पर लघुशका 
करने पर पुलिस ने पकडा और कहा- 'मुझे कुछ दो, तो छोड दूँगा अथवा 
कोर्ट में थोडा झूठा बयान देने पर भी सभवत छूट सकते हो / उसके इस 
सुझाव पर इन महाशय ने उसे इतना पीटा कि उसके मुँह से खून वहने 
लगा। महाशय काफी शक्तिशाली हैं। पुलिस ने एक और शिकायत दर्ज कर 
दी। महाशय जी ने न्यायाधीश को सच्ची वात वता दी कि “यह पुलिसवाता 
मुझे झुठ योलने के लिए कहता था।' जुर्माना हुआ, वह देना सभव नहीं था, 
इसलिए कुछ दिन कारागार में रटना पडा। यह घटना वे चेन्नै में थे, तव 
की है। उस समय सन्यास ग्रहण नहीं किया था। 

अन्य दो सन्यासी कुछ विशेष नहीं हैं, ऐसे ही लगोटी धारण किए 
हैं। यदि एक सत्पुरुष की सगति के लिए कुछ सामान्य और अवाछनीय 
लोगों को भी साथ रखना पडा, तो कोई वात नहीं। 

अव कुछ लिखता नहीं, कितु इतना ही वताता हूँ कि स्वास्थ्य 
उत्तम है, व्यायाम शुरू है, जब समय मिले, तव उत्तर देना। 

१० अप्रैल को वर्ष प्रतिपदा है, उस निमित्त नववर्ष की शुभकामनाएँ 
स्वय रचित कविता के रूप में प्रेषित कर रहा हूँ- 

एक सपले वत्सर आता गेला इतका काळ अहा । 

आजवरि केले काय काय ते नीट परिक्षुनि अता पहा । 

अजुनि किती तरि करावयाचे सिद्ध असा त्या करावया । 

दूसरे उगवे वर्ष आज हे, सधि अन्यही द्यावया।। 

(एक संवत्सर समाप्त हुआ, इतना काल वीत गया। आज तक 
क्या-क्या किया, इसका ठीक से परीक्षण करो और आगे बहुत करना है, 
उसके लिए सिद्ध रहो। अन्य अनेक अवसर देने के लिए आज नये सवत्सर 
का उदय हो रहा है। -स ) 

कारण जागृत रहना आवश्यक है, यह मुझे बताने की आवश्यकता 
नहीं छे, फिर भी पीर्वात्स कालगणना के उपलक्ष्य में पाश्चात्य शिष्टाचार का 
पालन करते हुए चार पक्तियाँ लिखकर भेज रहा हूँ। 

तुम्हारा 
मशु 
रिन सि~ स्ति 


श्रीशुरुणी शम खड ६ {२३१} 


“0 


पत्र-क्रमाक - ७ 
मत्स्यशाला,घेन्ने 
६ जून १६२६ 
ज्येष्ठ शु २ शके १८९१ 


श्री वावूराव तैलग, 


पत्र मिला। पत्र न भेजने के लिए मुझे दोष देने का कोई कारण 
नहीं था, क्योंकि पत्र लिखने के लिए दूसरी ओर से आए हुए पत्र का 
आधार लगता है, जो मुझे मिला नहीं। इसलिए मैंने भी लिखा नहीं। यदि 
विलव होना अनुभव कर रहे थे तो कारण पूछने के लिए एक कार्ड भेजा होता! 


इस वार जो विलव हुआ है, वह क्षम्य है, उसके लिए कारण बहुत 
हैं। एक पूज्य भाऊजी यहाँ आए हैं, इसलिए घर के काम बढ गए हैं। दूसरे 
कार्यालय में भी काम अधिक है, रविवार को भी काम करना पडता हे। 
इसलिए समय निकालना मुश्किल था। आज भी वैसा ही है। सुबह ७ बजे 
पत्र लिखना प्रारभ किया है, किलु आधे घटे में सव छोडकर जाना पडेगा। 
जो भी थोडा समय मिला है उसका उपयोग पनलेखन के लिए सोचा था, 
किलु छोंक देते समय ध्यान न रहने के कारण दाल उबलते तेल में गिरी। 
दाल गाढी होने के कारण तेल ने उछाल लिया और वह मेरे दाहिने हाथ 
पर आ गिरा, जिससे कलाई से लेकर कघे तक हाथ जल गया | जगह-जगह 
पर फफोले उठ आए हैं। बहुत जलन हो रही हे। आजकल पू भाऊ जी 
ही रसोई पकाते हैं। मैं छोटी वहू जैसा केवल ऊपर का काम करता हूँ। 
आज हाथ थोडा ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ, अन्यथा ओर विलेब होना 


सभव था। ऐसा ही होता है, क्या करें? 
१२ मार्च १६२६ 


सस्कृति के विषय में तुम्हारी दी हुई व्याख्या में मुझे एक कठिनाई 
लगती है। तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ दर्शन का क्या अथ है? हम जानते ही हैं कि 
अपने में शुद्ध द्वैत से शुद्ध अद्वैत तक तत्त्वज्ञान के सारे प्रकार हैं। देत भी 
दो प्रकार का है - एक साख्य है। जिसमें प्रकृति और पुरुष नित्य और 
अक्षर हैं और इसी से सूष्टि का निर्माण हुआ हे। ऐसा कहनेवाले 
निरीश्वरवादी हैं । दूसरे हैं भक्ति-प्रधान ईश्वरवादी ईश्वर अलग है और इस 
सचेतन-अचेतन सृष्टि में जियका अतर्भाव है चे हम अलग हैं। ईश्वर का 
भजन-पूजन करो और सुख में रटो, ऐसा कहनेबाले। ईसाई तत्त्वज्ञान से 
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कितना साम्य है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं । ऐसे में ईसाई या 
मुसलमान बने तो भी दूसरे प्रकार का द्वैत माननेवाले होने के कारण अपनी 
सस्कृति पर कोई फरक नहीं पडेगा । 
स्मृति के सबध में भी वही समस्या है। आर्यसमाजी स्मृति नहीं 
मानते। इसलिए वे क्या अपनी हिदू सस्कृति से अलग हुए? भागवत-धर्मी 
स्मृति को गौण मानते हैं, उनका क्या होगा? 
अब विद्या के सवध में विचार करें। आज हम जीवविज्ञान या 
प्राणिविज्ञान पढते हैं, वह पहले नहीं थे। तब क्या जिस विद्या का पश्चिम 
में उदय हुआ और उसे ही पढनेवाले हम क्या अपनी विद्या से वचित हो 
गए हैं? या यदि हमने आयुर्वेद की चरक सहिता, भावप्रकाश, माधवनिदान, 
सुश्रुत सहिता आदि अथो का अध्ययन न करते हुए 41l0pathy के Com 
parative anatomy का अध्ययन किया, तो क्या हमारी सस्कृति समाप्त हो 
जाएगी? हनीमेन की होमियोपेथी या अपने कृष्णराव जिसमें पारगत हैं, उस 
क्रोमोपेथी का अध्ययन अपनी सस्कृति के लिए घातक सिद्ध होकर श्री 
कुलकर्णी क्या आर्य सस्कृति से दूर हो जाएँगे? 
अब चित्रकला के विषय में देखो। मुबई के सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री 
धुरधर पाश्चात्य पद्धति के अनुसार चित्र निकालते हैं, क्या उनको सस्कृति 
से बाहर निकाल दिया गया हे? 
सच बात तो यह हे कि विद्या, कला, तत्त्वज्ञान पूरे विश्व की 
धरोहर होती है। अपने देश में उत्पन्न होने के कारण वह केवल हमारा ही 
है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हमारी विशेषता एक ही है, वह है हमारी 
सर्वसाधारण मनोरचना, जिसके कारण विद्या उत्पन्न होनी सभव होती है। 
यह हमारी सस्कृति की विशेषता हे। उससे जो भिन्न है, वह केवल 
अनुषगिक है। कितु अनुषगिक होने के कारण उसका महत्त्व कम नहीं 
होता, क्योंकि इन बाह्य गुणों से ही उसके आतरिक गुणो का परिपोष होता 
है। यदि अदर के मूल गुण सशक्त होने के पहले ही बाह्य गुण बदले तो 
मूल सस्कृति भस्म हुए वगैर नहीं रहेगी। इसलिए अपने याह्य प्रकारों की 
रक्षा करनी पडती है और उन्हें अधिक कार्यक्षम बनाना होता है। 
ऐसा सोचकर ही मैंने कहा कि “अध्यात्म” हमारी सस्कृति है और 
उसकी रक्षा करते हुए बाह्य आवरण वदला जा सकता है। यह भी कहा कि 
वाह्य भाग बदलने से यदि उसकी हानि होती हो, तो कुछ भी हो उसे 
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वदलना नहीं चाहिए! 
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यह सव ठीक हे, पर हम प्रामाणिकता से जैसा लगे वैसा करें और 
दूरगामी विचार कर जितना बने, अपना कर्तव्य करते रहें। 


ईश्वर के सवध में जो लिखा है कि उसका पता ही नहीं लगेगा- 
यह बिलकुल सच है। ब्रह्मा के मुख से निकले हुए वेद भी “नेति नेति' कहते 
हैं। इसीलिए ईश्वर को अनादि और अनत कहते हैं। 


कभी-कभी पदार्थ के गुणों से उसके परिणाम ध्यान में आते हैं, तो 
कभी परिणामों से गुणों का पता लगता है। ईश्वर एक अव्यक्त पदार्थ है। 
यहाँ तक पहुँचने के वाद यह स्पष्ट होता है कि उस अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि 
का निर्माण हुआ है। इस परिणाम के आधार पर उस अव्यक्त में स्वय को 
व्यक्त करने का गुण है, शक्ति है, ऐसा हम विश्‍वास से कह सकते हैं। 


श्री मुळे मास्टर को गडे और माला दी, यह बहुत अच्छा हुआ। 
इसके लिए आभार, अनत आभार। 

भेंट होना तो सयोग की वात होती है। क्योंकि हम सोचते एक हैं 
और होता है कुछ दूसरा ही। किसी के सपने में भी आया होगा म्या कि 
गत वर्ष मेरी तुमसे बनारस में भेंट होगी? किलु सयोग से हम मिले ही। 
इस वर्ष की छुट्टियों में वह योग दिखता नहीं। फिर भी कभी तो भेंट होगी 
ही। केवल स्थान और समय का प्रश्‍न है। कितु काल और दिशा सत्य है 
या केवल आभास, इस सवध में तत्त्वज्ञान में भी रहस्य थना रहने के कारण 


उसके सवध में चिता करने का कोई कारण भहां। 
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देखो, यह ऐसा होता है। आज सुवह की गाडी से पूज्य भाऊजी 
नागपुर जाने के लिए निकले। उनको गाडी में बिठाकर वापस आया, तब 
से अस्वस्थ हूँ। अव राति के ८ बजे हैं फिर भी मन स्थिर नहीं हुआ। 
सभव है, कल सुबह तक हो जाए। 

अब छानवृत्ति के वारे में वात करें। जिनकी ओर से वह मिलना 
सभव था, वे स्वय मार्च में आए। छुट्टी पर होने के कारण वे अमरीका, 
यूरोप आदि की यात्रा पर गए थे। वापस आने पर भी चेन्नै में पद्रह दिन 
भी नहीं रहे। आज यहाँ, कल वहाँ ऐसा दीरा शुरू है। इसलिए उनका मेरा 
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विशेष सपर्क नहीं हो पाया। इस कारण छात्रवृत्ति भी नहीं मिल सकी। 


अब बची मेरी डाक्टरी । इग्लैंड में जाकर वहाँ दो साल तक रहने 
के वाद वह मिलेगी अथवा किसी वडे विश्वविद्यालय में चार-पॉच साल तक 
काम कर, एक बडा शोधग्रथ लिखने पर मिलेगी। अर्थात्‌ डाक्टरी का प्रश्‍न 
ही समाप्त हो गया। उसके लिए बहुत पेपर नहीं लिखने पडते केवल एक 
बडा शास्त्रीय महत्त्व का पेपर लिखने से काम हो जाता है, पर ऊपर बताए 
दोनों में से किसी एक स्थान पर होने से ही होगा। मेरा तो अभी एक भी 
पेपर पूरा नहीं हुआ है। 


मेरे यहाँ पर ही अध्यापक वनने की जो वार्ता उधर फेली है, वह 
सर्वथा निराधार है। यहाँ और अध्यापक की नीकरी? यहाँ के लोग ही पूरे 
हिदुस्थान में नौकरी के लिए मारे-मारे घुमते हैं। वहाँ मेरे लिए नौकरी? यह 
इतना असभव है कि उसकी किसी ने कल्पना कैसे की, यह रहस्य ही है। 


सभवत बनारस में जगह होगी। देखेंगे, अभी कुछ नहीं बता 
सकता। मैं प्रयास तो कर ही रहा हूँ, लेकिन ईश्वर पर छोड दिया है। कुछ 
भी हुआ तो डर नहीं। आगे का आगे सोचेंगे। 

२४ जून १६२६ 

कर्म के झमेले में क्यों पडना? कर्म के सिद्धात पर बहुत से ग्रथ 
लिखे गए हैं, फिर भी उत्तर समाधानजनक नहीं मिलता। मेरे पास तो उधार 
की जानकारी है। जिनके पास से मैंने वह ज्ञान लिया उन श्री देसाई ने ही 
“में नहीं बता सकता? कहा है, तब मेरी क्या विसात? 

यह भिखारी है, पीडित है, इसे मुझे कुछ देना चाहिए, ऐसा कहकर 
देनेवाला पूरे विश्व के सूत्र अपने हाथ में लेना चाहता है। समय पर देने 
की इच्छा होने से जो देता है, वह स्वय के कर्म से स्फूर्त होकर देता है। 
दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उस भिखारी के कर्म में वैसा दान 
मिलना था, इसलिए उस दाता को प्रेरणा हुई । कितु इससे देनेवाले को कोई 
श्रेय नहीं मिलता। 'मैं' बडा होने के कारण देना और दयाबुद्धि से देशा 
इसमें काफी फर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि श्री देसाई ने सभवत वही 
सूचित किया है। तुकाराम महाराज की जो उक्ति "मैं? देता हूँ ऐसा कहनेवाले 
के सवथ में नहीं अपितु अत करण में दयाबुद्धि निर्माण होकर जो देता है 
उसके सबध में है। वही साधु कहा जा सकता है और ईश्वर, वहाँ ही वास 
करता है, ऐसी उनकी उक्ति है। र 
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आखिर हमारा पन श्री देसाई ने पढा ही। उन्होंने जो प्रश्न किया 
र, वह उचित ही टै। यदि गलती से किसी का पैर फिसल गया और जमाने 
का ज्ञान या अनुभव न होने के कारण या हानि-ताभ की जानकारी न होने 
से किसी भोली-भाली लडकी के सबध में वैसा ले सकता रै (लडकों के 
सवध में भी हो सकता है) तो उससे उनका मन ही दृषित हुआ- इस 
प्रकार का आरोप करना ठीक नहीं। पश्चाताप से मन शुद्ध होता है 
(पश्चातापेन शुद्धता) कितु एक वार अपवित्र हुआ शरीर फिर से शुद्ध नहीं 
होता, इसलिए उन्होंने जो कटा, व ठीक है। 


एक वात यह भी है कि लडकी की पवित्रता नष्ट करने के लिए 
बदमाश लडके और पहले ही बह्की हुई लडकियाँ या परिस्थिति कारण 
होती हैं। पहले अज्ञान के कारण शरीर विगडता टै और उसका अधिक 
सयोग हुआ तो मन भी विगडने लगता टै, ऐसा मेरा मत है। सभवत किसी 
को यह स्वीकार न हो। श्री देसाई ने किया हुआ प्रश्‍न भी उचित है। 


अब तुम जल्द ही बनारस वापस जाओगे। इसका अर्थ यह कि 
तुम्हें नागपुर में पन भेजना असभव होगा। मैं भी जल्द ही नागपुर आ रहा 
हूँ। इसकी सूचना तुमको दूंगा ही, लेकिन सयोग देखो, तुम नागपुर छोडकर 
जाओगे और मैं नागपुर पहुँचूँगा। वह भी थोडे दिनों के अतर से। 

तुम उत्तीर्ण होकर अगली कक्षा में गए हो, यह बहुत ही आनददायक 
समाचार है। मैंने पहले ही कहा था कि डरने की बात नहीं है। अब प्रारभ 
से ही अध्ययन शुरू करो। स्वय ही टिप्पणियाँ निकालो। वार-बार उसे 
स्मरण करो। किसी भी स्थिति में इस वर्ष बी एससी हीना है। इश्वर की 
कृपा से यदि मुझे यहाँ नीकरी मिली तो मैं भी तुम्हारी सहायता के लिए 
आता हूँ। नहीं आया, तो भी अध्ययन जारी रखो! 

कुछ दिन पूर्व मामा का पत्र आया था। उसमें तात्या (तुम्हारा छोटा 
भाई) उसी कक्षा में रह गया है, ऐसा उल्लेख था! यह बहुत बुरा हुआ। 
अच्छा अध्ययन करके परीक्षा में उत्तीर्ण होना, यह घुम दोनों का आय 
कर्तव्य हे। तुम्हारे पिताजी परिश्रम से प्राप्त किया धन तुम्हारी पढाई में 
लगाते हैं, वह सार्थक करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वाकी सव गीण। यह 
करने के बाद थदि समय मिला तो, मिलता ही हे। पढाई छोडकर यदि 
सघ-सघ करते बैठोगे तो वह मूर्खता होगी। सघ में रहना अच्छा है, कितु 
परीक्षा में यशस्वी होकर धर के लोगों के परिशम को सार्थक करना उससे 
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भी अच्छा ऐ, यह भूलना नहीं चाहिए। पिताजी ने दिया हुआ कर्तव्य पूरा 

नहीं कर सकते और चले सारे हिदू समाज का कर्तव्य पूरा करने! घर के 

चार लोगों की सेवा करना नहीं आता और निकले अखिल हिंदू समाज की 

सेवा करने। इसमें कोई अर्थ नहीं 1 फिर भी तुमको जैसा उचित लगे, वेसा 

करो। मैंने अपना मत तुम्टारे सामने रखा है। उसका विचार करना या न 
करना तुम्हारे पर निर्भर है। 

मेरा स्वास्थ्य ठीक है, हाथ भी अच्छा हो चुका है। थोडी खॉसी है, 

जो कल-परसों तक ठीक हो जाएगी। उधर सब ठीक होगा ऐसी आशा 

करता हूँ। आप की नकसीर के लिए एक औषध सुझाऊँ क्या? विशेष कुछ 

नहीं। सुबह-शाम ५-५४ मिनिट शीर्षासन करते जाओ। मुझे उससे लाभ 
हुआ, इसलिए कष्ट रहा हूँ। 

श्री देसाई का पत्र तीन-चार दिन पहले ही आया है, वे स्वस्थ है। 

'वृ्तदर्पण' भी जल्दी से भेजनेवाले टैं। उनको अभी उत्तर नहीं भेजा, क्योंकि 

यह पन पूरा करना था। अब कल-परसों में लिखूँगा। नागपुर से कम से 

कम एक (याने मेरे इस पत्र का उत्तर) पत्र आएगा, ऐसी आशा है। 

तुम्हाश 

मड 

चि” छि छित 

(मनुष्य स्याव के विशिन्न पहलू और उसका सूक्ष्म निरीक्षण 

शब्दो व्हे माध्यम से प्रकट करने की कला से परिपूर्ण यह पत्र श्रीगुरुछी 

छारा अपने नवपरिचित और सीत के जानकार मित्र श्री वामनराव 
वाडेगाँवव्छर च्छो लिखा हे) 


पत्र-क्रमाक - ८ 
द्वारा वी वी रायकर,वी ए 
सर्कल ६, महाल, नागपुर 
२ अगस्त १६३१ 
प्रिय श्री वामनराव 


आपका अनपेक्षित रूप से तुरत भेजा गया पन मिलने 
मैने कई दिनों से उत्तर नहीं लिखा। आप कहेंगे कि यह 
आपने मेरे स्वभाय की पहचान की होती, तव कुछ भी विचित्र 
श्रीशुरुजी समग्र खड ६ हू 


फिर भी जो पत्र मैं लिख रहा हूँ, वर पहले लिखा होता तो अच्छा होता, 
यह मैं खुले दिल से मान्य करता हूँ। इस विलव के लिए क्षमायाचना करना 
अपना कर्तव्य मानते हुए भी मिनता में इस औपचारिकता को अनावश्यक 
मानता हूँ। 


मुझे स्मरण है कि मैंने कहा था कि विस्मरण की बुरी आदत मुझमें 
नहीं हे। किलु (दृष्टि आड सृष्टि” यह मराठी कहावत मुझपर लागू नही 
होती। इतना सव कहो के उपरात भी पत्रोत्तर न देने के कारण मेरे सवध 
में मत व्यक्त हो सकते हैं, यह मुझे मानना ही होगा। मेरे स्वभाव में एक 
गभीर घुटि है और वह, याने दीर्षसूत्रता। मुझे इसकी कल्पना होने के 
यावजूद उसके सवध में जो विचार करना आवश्यक है, वह न करने के 
लिए मैं शर्मिदा हूँ। सगीत में रुचि लेनेवाले लोग भावुक होते हैं, ऐसी मेरी 
धारणा है और वह गलत भी नहीं है। इसलिए मेरा उत्तर न मिलने से 
आपको कितना दु ख हुआ होगा, इसकी कल्पना मैं कर सकता हूँ। अपने 
स्वभाव की यह घुटि जल्दी से जल्दी दूर करने का विचार है। 


परमप्रिय श्री वामनराव आपका विचार मेरे मन से कभी भी लुप्त 
नहीं हुआ। मुझ जैसे एक अतिसामान्य अपरिचित के साथ सगीत के सबध 
में और उससे अधिक महत्त्व की बात याने मित्रत्व का खुले दिल से आपके 
साथ जो सवाद हुआ, उसका स्पदन मेरे हृदय में है। उसके कारण मेरा 
हृदय भर आता है। आपसे मुवई के प्लेटफार्म पर मुलाकात होगी, यह मैंने 
सपने में भी नहीं सोचा था, कितु उसी क्षण से मैं आपकी ओर खिचा चला 
गया, यह वात सत्य है। यद्यपि इस आकर्षण का कारण मैं बता नहीं 
सकता, पर यह केवल भावना का खेल नहीं है। इसके पीछे मानवी मन के 
लिए अनाकल्पनीय अज्ञात, फिर भी सत्य कहे जाने वाला अत प्रवाह है। 
आपको शायद वह कम हितकारक लगा होगा, किलु मुझपर उसका अति 
हितकर परिणाम हुआ। मनुष्य मात्र सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता, 
इतनी अद्भुत और विस्मयकारक चीजें स्वर्ग और भूतल पर हैं। अनेक 
सुप्रतिष्ठित महानुभावों से आपका घनिष्ठ सवध होते हुए भी आप मुझ जैसे 
अति सामान्य स्तर के मित्र से वरावरी का व्यवहार करते हैं, इसका 
आश्चर्य होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए 
यह असभव घटना उसके कारण ही घटी टै, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। 
अत सदैव परमेश्‍वर के ऋण में रहना चाहता हूँ। 

अरे, मैं तो मरुभूमि जैसे समझे जानेवाले तत्त्वज्ञान कै लीन मे 
[रच्न श्रीशुरुछी समत्र खड ६ 


भटक गया। मुझे धरातल पर उतरकर यहाँ के सुख-दु ख में सहभागी 
होना चाहिए | 


योग्य रीति से क्यों न हो, कितु जिस व्यक्ति को आपने ज्ञान दिया, 
उसपर आता हूँ। वह प्राय मेरे जैसा ही है, फरक इतना ही है कि गत दो 
सप्ताह से पत्र लिखने का विचार मन में आता रहा और वह कल तक 
टलता रहा। उसके मन में तो एक क्षण के लिए भी पत्र लिखने का विचार 
नहीं आया । ग्वालियर से पत्र लिखने का कभी उसने निश्चय किया ही 
नहीं । वह आठ दिन में वापस आएगा, ऐसा उसकी आदत को देखते हुए 
कहा नहीं जा सकता । किसी के पूछने पर “दो दिन में निकलनेवाला हॅ” ऐसा 
वह हर किसी को बताता रहता है। इस अनिश्चितता के कारण उसके 
व्यवहार में एक प्रकार की उदासीनता आई है। बालाघाट होकर ग्वालियर 
जाऊँगा, ऐसा उसने नागपुर छोडते समय कहा था। मुझे अनुमान था कि 
वह एक सप्ताह के बाद ग्वालियर पहुँचेगा। वहाँ जाकर परिस्थिति से 
अवगत कराने में उसे कम से कम एक सप्ताह तो लग ही सकता है। उसके 
वाद ही उसका पत्र आपको और मुझको मिलना सभव है। इस विलब के 
लिए आपने उसको क्षमा करना चाहिए। आप जब उसको पुन पत्र लिखें 
तब उसको विलब के लिए दोष न लगाएँ तो अच्छा होगा, क्योंकि स्वभाव 
से वह अतिभावुफ है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि उसका मा छोटे 
बच्चे जैसा सरल है। सीख देने के लिए पत्र का प्रयोग करने पर कोई सादा 
शब्द भी उसकी भावना को ठेस पहुँचा सकता है! मेरे वारे में यदि कहा 
जाए तो आप कितने भी कठोर शब्दों का प्रयोग करें, मेरे नित्य के मुक्त 
स्वभाव में यत्किचित भी फरक नहीं पडेगा। वैसे, मैं टीका-टिप्पणी की खास 
चिता नहीं करता। दत्तू से अधिक वाह्य विश्व का अनुभव होने के कारण 
क्रोध को सयम में रखना मुझे सभव होता है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, 
आप दत्तू से पृछ सकते हैं। उससे यही उत्तर मिलेगा, शायद उसको क्रोध 
नहीं आएगा, कितु उसकी भावना को ठेस जरूर पहुँचेगी। 
आपके नागपुर छोडने के बाद मेरी तवीयत खराब हो गई थी। 
सर्दी, खाँसी, बुखार से त्रस्त था। भूख भी नहीं लगती थी। कितु एक 
सप्ताह से ठीक हूँ। थोडा सुधार है, धीरे-धीरे भूख भी लग रही है। इसी 
समय दत्तू का यहाँ से जाना अखरता है। हर साय उसकी याद आती है। 
आपको कितना भी विस्मयकारक लगा हो, फिर भी पत्रोत्तर के लिए मेरे 
दारा हुआ विलब ध्यान में न लें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। जानबूझ कर 
श्रीशुरुखी समग्र खड ६ (२३६) 


फिर भी जो पत्र मैं लिख रहा हूँ, वह पहले लिखा होता तो अच्छा होता, 
यह मैं खुले दिल से मान्य करता हूँ। इस विलव के लिए क्षमायाचना करना 
अपना कर्तव्य मानते हुए भी मित्रता में इस औपचारिकता को अनावश्यक 
मानता हूँ। 


मुझे स्मरण है कि मैंने कहा था कि विस्मरण की बुरी आदत मुझमें 
नहीं है। कितु “दृष्टि आड सृष्टि” यह मराठी कहावत मुझपर लागू नहीं 
होती । इतना सव कहने के उपरात भी पत्रोत्तर न देने के कारण मेरे सबध 
में मत व्यक्त हो सकते हैं, यह मुझे मानना ही होगा | मेरे स्वभाव में एक 
गभीर त्रुटि है और वह, याने दीर्षसुत्रता। मुझे इसकी कल्पना होने के 
बावजूद उसके सवध में जो विचार करना आवश्यक है, वह न करने के 
लिए मैं शर्मिंदा हूँ। सगीत में रुचि लेनेवाले लोग भावुक होते हैं, ऐसी मेरी 
धारणा है और वह गलत भी नहीं है। इसलिए मेरा उत्तर न मिलने से 
आपको कितना दु ख हुआ होगा, इसकी कल्पना मैं कर सकता हूँ। अपने 
स्वभाव की यह चरुटि जल्दी से जल्दी दूर करने का विचार है। 


परमप्रिय श्री वामनराव आपका विचार मेरे मन से कभी भी लुप्त 
नहीं हुआ। मुझ जैसे एक अतिसामान्य अपरिचित के साथ सगीत के सवध 
में और उससे अधिक महत्त्व की वात याने मितत्व का खुले दिल से आपके 
साथ जो सवाद हुआ, उसका स्पदन मेरे हृदय में है। उसके कारण मेरा 
हदय भर आता है। आपसे मुवई के प्लेटफार्म पर मुलाकात होगी, यह मैंने 
सपने में भी नहीं सोचा था, कितु उसी क्षण से में आपकी ओर खिचा चला 
गया, यह वात सत्य है। यद्यपि इस आकर्षण का कारण मैं यता नहीं 
सकता, पर यह केवल भावना का खेल नहीं है। इसके पीछे मानवी मन के 
लिए अनाकल्पनीय अज्ञात, फिर भी सत्य कहे जाने वाला अत प्रवाह है। 
आपको शायद वह कम हितकारक लगा होगा, किलु मुझपर उसका अति 
हितकर परिणाम हुआ। मनुष्य मात्र सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता, 
इतनी अदूभुत और विस्मयकारक चीजें स्वर्ग और भूतल पर हैं। अनेक 
सुप्रतिष्ठित महानुभावो से आपका घनिष्ठ सवध होते हुए भी आप मुझ जैसे 
अति सामान्य स्तर के मित्र से बराबरी का व्यवहार करते हैं, इसकी 
आश्चर्य होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए 
यह असभव घटना उसके कारण ही घटी है, इस पर मेरा पूरा भरोसा है! 
अत सदेव परमेश्वर के ऋण में रहना चाहता हूँ । 

अरे, मैं तो मरुभूमि जैसे समझे जानेवाले तत्त्वज्ञान के सेन मैं 
(२३८) श्रीशुरुणी शमत्र खड ६ 





बिलब से पत्र भेजने का विचार मेरे मन में कतई नहीं आया। फिर भी 

विलब के लिए क्षमाप्रार्थी हूँ। इसके वाद मैं नियमित रूप से और अविलव 
पत्रोत्तर देनेवाला हूँ। इसका अनुभव आपको आएगा ही। 

आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, यह मेरी कामना है। आपके सवध में 

मेरे मन में सदा आदरभावना ही रहेगी, ऐसा आश्वासन मैं आपको देता हूँ। 

आपका 


मा श गोळवलकर 


सि स्रि 


हमारे देश ने लोकतात्रिक प्रणाली को 
अपनाया है परतु इस व्यवस्था की सफलता के लिए 
आवश्यक है कि जनसामान्य को पर्याप्त प्रशिक्षित 
एव प्रबुद्ध बनाया जाए। केवल अक्षरज्ञान देने से 


उद्देश्य प्राप्ति नही होगी। हमारे राष्ट्रजीवन के 
राजनैतिक आर्थिक आदि विविध पक्षो के विषय मे 
दायित्व एव भूमिका के प्रति लोगो को जागरूक बनाना 
होगा। 

- श्रीगुरुजी 





[रश्ने श्री शुरुणी समद्र खड ६ 





(श्री शुरुणी तथा उनकी माता फी) 


मेरी शिकायत नहीं है, कितु नोकरी की अनिश्चितता वेचैन कर देती है। 
फिर भी उपाय ही क्या है? 


विश्वविद्यातय में नीकरी मिलो से मैं बहुत बड़ा हुआ, यट वात 

नहीं टै। में जैसा और जितना था, चेसा और उतना ही हूँ। क्योकि में पाँच 

फीट, छ इच लवा हूँ और मेरा वजन भी १०६ पौंड ही है । नौकरी के लिए 

अभिनदन करने जैसा उसमें कुछ 7हीं। उस कारण यदि तुम समझते हो कि 
मैं ऐंठ दिखा रहा हूँ, तो यह तुम्हारी भूल है। 

रि छि 


३ व्याधियो सै त्रस्त 


श्री सद्गोपालजी, 
१० नववर १६३४ 


एक और मह्त्वपूर्ण बात है, और यह है मेरे शरीर के विषय में। 
यह क्षुद्र शरीर मुझे स्वस्थ नहीं बैठने देता। उसकी जितनी भी देखभाल 
करूँ, सव निरर्थक है। मैं दुर्वल होता जा रहा हूँ। अभ्यास करने का तो 
प्रश्‍न ही नहीं उठता | पाचन विगडा हुआ, बुखार, पुन -पुन आनेवाली 
दुर्बलता - ये सब बालें मुझे दिनमर कमरे में ही रहते की वाध्य करती हैं 
और यह सव बढ ही रहा है। इन सबसे छुटकारा कैसे पागा यह प्रश्‍न मुझे 
चितित कर रहा है। औषधियों से अस्थायी आराम मिलता है। एक-दो दिन 
ठहरकर, यह सब चीजें मेरे कमरे के अदर फिर से प्रवेश कर जाती है 
में असमर्थता का अनुभव कर रहा हूँ। मैं सतोषपूर्वक काम भी नहीं कर 


सकता । (मूल अग्रेजी) bee 


४ जन्म व्हे शाथ अपना भाग्य 


मा श्री माना घटाटे, नासिक 
२ जून १६४४ 


आपका तथा अन्य बधुओं व्हा विचार ज्ञात हुआ। आप चाहते हैं 
कि सघ शिक्षा वर्ग के प्रवास के बाद में नासिक में रहूँ और विश्राम करू 
आपके पत्र फे हर शब्द से जो चिता तथा आत्मीयता प्रकट हो रही है, 
उसकी अनुभूति के परिणामस्वरूप, मुझे जो आनद प्राप्त हुआ और जी 
कृतज्ञता हृदय में उमड पडी, उसे यब्दाकित करना मेरे लिए असभव है। 
[२४४) श्रीशुरुली समग्र खाड ६ 


हर मनुष्य अपने जन्म के साथ अपना भाग्य भी ले आता है। हम 
कितना भी करें, उस भाग्य को सर्वथा बदल देना असभव सा ही रहता है। 
मुझे लगता रै, मेरे लिए ऐसी कोई विश्राति की वात कम से कम इस समय, 
भाग्य में नहीं है। नाटक में नट जिस प्रकार स्वीकृत पात्र का अभिनय करते 
हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन में भी एमें स्वीकृत कार्य के अनुसार ही कृति 
करना उचित होगा! और फिर विश्राम भी किस आधार पर लें? इस 
श्रेष्ठ मदिर को मेरे ही शक्तिहीन हाथों का चुटिपूर्ण आधार दिए विना दूसरी 
गति नहीं है। यट अपने-अपने भाग्य का खेल है। दिखता टै कि यही मेरे 
लिए प्रभु की आज्ञा । आज्ञापालन का एकमात्र आनद ही मेरे जीवन में 
मुझे उपभोग के लिए प्राप्त । अत आप मेरे लिए न चिता करें, न खेद। 
श्री प्रभु की इच्छानुसार जो भी चलेगा, चलने दीजिए। 

यह सव पठकर आप को ठीक नहीं लगेगा। आपकी तीव्र इच्छा के 
अनुसार मैं नहीं चल पा रहा हूँ, इसका मुझे भी पराकोटि का दु स है, परतु 
उसके लिए कोई उपाय नहीं ट। अत प्राप्त परिस्थिति में हम समाधान मानें 
यही उचित है फिर और एक महत्त्व की वात है। इस समय श्री बाला 
साहब (देवरस) के स्वास्थ्य-लाम का भार आपके जिम्मे है। वे यदि पूर्ण 
स्वस्थ होकर आते हैं, तो मुझे सब फुछ प्राप्त हुआ समझिए। आप उनकी 
ओर ध्यान दें। में तो अव टूट रहा हूँ। गिरते हुए मकान का मोह मला 
किस काम का? (मृत मराटी) 

सित सित रि” 


५ अनायासेन मरण विना दैन्येन णीवनम्‌ 


श्री जगदीशचद्र शास्त्री, 
११ सितवर १६५४ 


मेरे पूज्य पिताश्री ८१ वर्ष की आयु में पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव 
करते हुए एक रामि में सोए, तो दूसरे दिन प्रात उठे ही नहीं । अकस्मात्‌ 
दैनदिन निद्रा चिरनिद्रा में परिणत हो भई। मुद्रा प्रसन्न थी, अत विना 
कष्ट के उन्होंने नश्वर शरीर छोड अनतत्व की ओर प्रयाण किया। ऐसी 
मृत्यु भाग्य से ही प्राप्त होती है। कहा है कि “अनायासेन मरण विना दैन्येन 
जीवनम्‌? यह पुण्यकर्म से ही मिलता है। ह हि 


श्री शुरुणी समग्र खड ६ 


६ सब कुछ ईश्वराधीन 


श्री मोरोपत पिगले 
४ जून १६५५ 


मेरी मन स्थिति कुछ विचित्र हो गई है। अपना यह शरीर 
अधिक सुचारु रूप से चले अथवा सुखरूप रहे, इस हेतु कुछ करने की 
इच्छा तक नहीं निर्माण हो रही है। इतना ही नहीं, अपितु ऐसा लगता 
हे कि शरीर की उपेक्षा कर, जो भी प्राप्त कर्तव्य सम्मुख आएगा, उसमें 
अपनी वची-खुची अल्पस्वल्प इच्छा तथा शक्ति लगा देना चाहिए, फिर 
जो कुछ भी परिणाम हो, होता रहे । शरीर स्वास्थ्य के विषय में एक 
अनुल्लघ्य औदासीन्य मन पर छाया हुआ है । इसीलिए पुणे आने के बारे 
में कुछ भी निश्चय नहीं कर रहा हूँ। मनपर बलपूर्वक प्रयास करने पर 
ही वह हो सकेगा, अन्यथा वैसा योग नहीं दिखाई देता! परतु आगे का 
सब कुछ ईश्वराधीन है। जो भी होगा, यथावकाश आप की ज्ञात होगा ही। 


(मूल मराठी) 
Rr RE” 


७ में घुत-शेवन कैसे करै? 


श्री नारायणराव धनागरे, वाशिम (विदर्भ) 
२० जुलाई १६५५ 


मेरे लिए भेजा गया घी प्राप्त हुआ, यर आपको विदित हुआ रै 
ही। आहार में अधिक घूत-सेवन की आपकी सूचना पूर्णत उचित है। 
प्रयत्न करूँगा। बाधा केवल मेरे मन की ही है। मेरे चारों ओर फे 
आत्मीय जनों को खाद्य-पेय का सुख रै ही, ऐसा नहीं कण जा सकता। 
सारी परिस्थिति ही वैसी है। ऐसी स्थिति में मेरी मा रिथति अत्यत 
विचित्र होती हुई, में अनुभव करता हूँ, तथा शरीर सुदृढ़ रखो फो 
आवश्यक, परतु सबको दुर्लभ आन्न-पदार्थ गले के गये उतार 
असभव होता ?। इसका क्या उपाय हैं? ऐसा स्वभाव क्यों और यरो 
या फर नहीं सकता, परलु प्रय अपुग ऐसा Fr [फिर भी प्रयास यरगा। 
इस प्रयत्न में सफलता मिलो की आशा यएुत कस मगरी) 


हि 


[२४६) 


८ जब तक भगवान चाहे 
श्रद्धेय गुरुबधु श्री स्वामी अमिताभ महाराज, 
२८ मार्च १६५८ 
मैं सानद हूँ। इन दिनों मे कुछ दुवर्लता एव थकावट का 
अनुभव कर रहा हूँ, परतु यह अवस्था अल्पकाल ही रहेगी। जितने 
कालखड तक भगवान मुझसे रगभूमि पर काम कराना चाहते है, तब 
तक श्री श्री ठाकुर की कृपा से एव आपके आशीर्वाद से मैं अपना काम 
कर सकूँगा, ऐसा विश्वास है। यहाँ सब वधु स्वस्थ हैं और वे आपको प्रणाम 
कहते हैं। (मूल अग्रेजी) 
चि सित सि 


६ मातृसेवा 


श्री अमिताभ महाराज, विवेकानद नगर, प वगाल 
१७ अप्रिल १६५६ 
„ आपसे बिदा होकर विलासपुर-दुर्ग होते हुए रात्रि ११ बजे नागपुर 
पहुंचा । सव कुशल रहा। यह आप तथा श्री श्रीगुरुमहाराज जी के आशीर्वाद 
का फल है। 
आज प्रात पूज्य ताई (श्रीगुरुजी की माताजी) को अमरकटक का 
पुनीत जल, स्नान के समय दे सका। आपका आशीष भी सुनाया। सव 
प्रवास का वर्णन सुनकर उसे वहुत सुख हुआ। अब गुड भी ले जाकर 
दूगा। भगवत्कृपा होने से ही ऐसे पुण्यमय सुयोग प्राप्त होते हैं। आपका 
पवित्र सहवास अमरकटक जैसे पुण्य क्षेत्र में मुझे मिला, यह सब श्री 
शीगुरुमहाराज की कृपा से ही हो सका है, अन्यथा मैं वहाँ जा सकता, ऐसा 
दिखता नहीं। 
श्री श्री ठाकुर के चरणों में दडवत प्रणाम कर आपको साष्टाग 


प्रणिपात करता हूँ। 
स” स्ति स्त 


१० बात कमडलु की 

श्री रामकृष्ण नेने, काशी २ जुलाई १६४६ 
ठाकुर गुरुजनसिह के निकट मैंने अपना कमडलु मरम्मत के लिए 

श्रीशुरुफी समञ्च खड ६ fis) 


६ सब कुछ ईश्वशधीन 
श्री मोरोपत पिगले 
४ जून १६५५ 


मेरी मन स्थिति कुछ विचित्र हो गई है। अपना यह शरीर 
अधिक सुचारु रूप से चले अथवा सुखरूप रहे, इस हेतु कुछ करने की 
इच्छा तक नहीं निर्माण हो रही है। इतना ही नहीं, अपितु ऐसा लगता 
है कि शरीर की उपेक्षा कर, जी भी प्राप्त कर्तव्य सम्मुख आएगा, उसमें 
अपनी चची-खुची अल्पस्वल्प इच्छा तथा शक्ति लगा देना चाहिए, फिर 
जो कुछ भी परिणाम हो, होता रहे। शरीर स्वास्थ्य के विषय में एक 
अनुल्लघ्य औदासीन्य मन पर छाया हुआ है। इसीलिए पुणे आने के बारे 
में कुछ भी निश्चय नहीं कर रहा हूँ। मनपर बलपूर्वक प्रयास करो पर 
ही वह हो सकेगा, अन्यथा वैसा योग नहीं दिखाई देता। परलु आगे का 
सब कुछ ईश्वराधीन है। जो भी होगा, यथावकाश आप को ज्ञात होगा ही। 


(मूल मराठी) 
सित छ्टि सि” 


७ भै घृत-शैवन कैसे २४? 
श्री नारायणराव धनागरे, वाशिम (विदर्भ) 
२० जुलाई १६५४५ 


मेरे लिए भेजा गया घी प्राप्त हुआ, यह आपको विदित हुआ है 
ही। आहार मे अधिक घुत-सेवन की आपकी सूचना पूर्णत उचित है। 
प्रयत्न करूँगा। वाधा केवल मेरे मन की ही है। मेरे चारों ओर के 
आत्मीय जनों को खाद्य-पेय का सुख है ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
सारी परिस्थिति ही वैसी है। ऐसी स्थिति में मेरी मन स्थिति अत्यत 
विचित्र होती हुई, में अनुभव करता हुँ तथा शरीर सुदृढ रखने की 
आवश्यक, परतु सबको दुर्लभ अन्न-पदार्थ गले के नीचे उतारना 
असभव होता है। इसका क्या उपाय है? ऐसा स्वभाव क्यों और कैसे 
बना कह नहीं सकता, परतु प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा है। फिर भी प्रयास करूंगा। 
इस प्रयत्न में सफलता मिलने की आशा बहुत कम है। (मून मराठी) 
स्स्ट्व्टि 


[२४६] श्रीशुरुी शमन्र खड ६ 


८ जब तक भगवान चाहे 
श्रद्धेय गुरुबधु श्री स्वामी अमिताभ महाराज, 
२८ मार्च १६४८ 
मैं सानद हूँ। इन दिनों में कुछ दुबर्लता एव थकावट का 
अनुभव कर रहा हूँ, परतु यह अवस्था अल्पकाल ही रहेगी। जितने 
कालखड तक भगवान मुझसे रगभूमि पर काम कराना चाहते हैं, तब 
तक श्री श्री ठाकुर की कृपा से एव आपके आशीर्वाद से मैं अपना काम 
कर सकूँगा, ऐसा विश्वास है। यहाँ सव वधु स्वस्थ हैं और बे आपको प्रणाम 
कहते हैं। (मूल अग्रेजी) 
ति सिसि 


६ मातृसैवा 
श्री अमिताभ महाराज, विवेकानद नगर, प वगाल 
१७ अप्रैल १६५६ 
आपसे विदा होकर विलासपुर-दुर्ग होते हुए रात्रि ११ वजे नागपुर 


पहुँचा। सव कुशल रहा! यह आप तथा श्री श्रीगुरुमहाराज जी के आशीर्वाद 
का फल है। 

आज प्रात पूज्य ताई (श्रीगुरुजी की माताजी) को अमरकटक का 
पुनीत जल, स्नान के समय दे सका। आपका आशीष भी सुनाया! सव 
प्रवास का वर्णन सुनकर उसे बहुत सुख हुआ। अब गुड भी ले जाकर 
दूँगा । भगवत्कृपा होने से ही ऐसे पुण्यमय सुयोग प्राप्त होते हैं। आपका 
पवित्र सहवास अमरकटक जेसे पुण्य क्षेत्र में मुझे मिला, यह सब श्री 
श्रीगुरुमहाराज की कृपा से ही हो सका है, अन्यथा मैं वहाँ जा सकता, ऐसा 
दिखता नहीं। 

श्री श्री ठाकुर के चरणों में दडवत प्रणाम कर आपको साष्टाग 


प्रणिपात करता हूँ। 
प्टिस्टि प्टि 


१० बात कमडलु की 

श्री रामकुष्ण नेने, काशी २ जुलाई १६५६ 
ठाकुर गुरुजनसिह के निकट मैंने अपना कमडलु मरम्मत के लिए 

श्रीथुरुणी समद्र खड ६ (२४७) 


६ सब कुछ ईश्वशधीन 


श्री मोरोपत पिगले 
४ जून १६५५ 


मेरी मन स्थिति कुछ विचित्र हो गई टै। अपना यह शरीर 
अधिक सुचारु रूप से चले अथवा सुखरूप रहे, इस हेतु कुछ करने की 
इच्छा तक नहीं निर्माण हो रही है। इतना ही नहीं, अपितु ऐसा लगता 
है कि शरीर की उपेक्षा कर, जो भी प्राप्त कर्तव्य सम्मुख आएगा, उसमें 
अपनी वची-खुची अल्पस्वल्प इच्छा तथा शक्ति लगा देना चाहिए, फिर 
जो कुछ भी परिणाम हो, होता रहे। शरीर स्वास्थ्य के विषय में एक 
अनुल्लघ्य औदासीन्य मन पर छाया हुआ है। इसीलिए पुणे आने के बारे 
में कुछ भी निश्चय नहीं कर रहा हूँ। मनपर बलपूर्वक प्रयास करने पर 
ही वह हो सकेगा, अन्यथा वैसा योग नहीं दिखाई देता! परतु आगे का 
सब कुछ ईश्वराधीन है। जो भी होगा, यथावकाश आप को ज्ञात होगा ही। 


(मूल मराठी) 
रि” 


७ मै घृत-सेवन कैसे कर? 
श्री नारायणराव धनागरे, वाशिम (विदर्भ) 
२० जुलाई १६५५ 


मैरे लिए भेजा गया घी प्राप्त हुआ, यह आपको विदित हुआ है 
ही। आहार में अधिक घृत-सेवन की आपकी सूचना पूर्णत उचिते है! 
प्रयत्न करूंगा। वाधा केवल मेरे मन की ही है। मेरे चारों ओर के 
आत्मीय जनों को खाद्य-पेय का सुख है ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
सारी परिस्थिति ही वैसी है। ऐसी स्थिति में मेरी मन स्थिति अत्यत 
विचित्र होती हुई, में अनुभव करता हूँ, तथा शरीर सुदूढ रखने को 
आवश्यक, परतु सबको दुर्लभ अन्न-पदार्थ गले के नीचे उतारना 
असभव होता है। इसका क्या उपाय है? ऐसा स्वभाव क्यों और कैसे 
बना, कह नहीं सकता परतु प्रत्यक्ष अनुभव ऐसा है। फिर भी प्रयास करूँगा। 
इस प्रयत्न में सफलता मिलने की आशा बहुत कम है। (मूल मराठी) 
स्स्स 
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८ जब तक भगवान चाहे 
श्रद्धेय गुरुवघु श्री स्वामी अमिताभ महाराज, 
२५ मार्च १६५८ 
मैं सानद एूँ। इन दिनों में कुछ दुवर्लता एव थकावट का 
अनुभव कर रहा हूँ, परतु यह अवस्था अल्पकाल ही रहेगी। जितने 
कालखड तक भगवान मुझसे रगभूमि पर काम कराना चाहते है, तव 
तक श्री श्री ठाकुर की कृपा से एव आपके आशीर्वाद से मैं अपना काम 
कर सकूँगा, ऐसा विश्वास टै। यहाँ सव बघु स्वस्थ हैं और वे आपको प्रणाम 
कहते हैं। (मूल अग्रेजी) 
रि” षिन थि 


६ मातृुसेवा 


शी अमिताभ महाराज, विवेकानद नगर, प वगाल 
१७ अप्रेल १६५६ 


आपसे विदा होकर विलासपुर-दुर्ग होते हुए रात्रि ११ वजे नागपुर 
पहुंचा! सव कुशल रहा! यह आप तथा श्री श्रीगुरुमदाराज जी के आशीर्वाद 
का फल है। 
आज प्रात पूज्य ताई (श्रीगुरुजी की माताजी) को अमरकटक का 
पुनीत जल, स्नान के समय दे सका! आपका आशीष भी सुनाया। सब 
प्रवास का वर्णन सुनकर उसे बहुत सुख हुआ। अब गुड भी ले जाकर 
दूँगा। भगवत्कृपा होने से ही ऐसे पुण्यमय सुयोग प्राप्त होते हैं। आपका 
पवित्र सहवास अमरकटक जैसे पुण्य क्षेत्र में मुझे मिला, यह सब श्री 
श्रीगुरुमहाराज की कृपा से ही हो सका है, अन्यथा मैं वहाँ जा सकता, ऐसा 
दिखता नहीं। 
श्री श्री ठाकुर के चरणों में दडवत प्रणाम कर आपको साष्टाग 
प्रणिपात करता हूँ. 
स्िस्टिव्टि 


१० बात कमडलु की 

श्री रामकृष्ण नेने, काशी २ जुलाई १६४६ 
ठाकुर गुरुजनसिह के निकट मैंने अपना कमडलु मरम्मत 
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£ 


दिया था। उसकी मरम्मत हो चुकी होगी! उसके पुराने तथा खराब हुए 
अश सत्कारपूर्वक श्री गगाजी के प्रवाह में विसर्जित किए जाएँ, या मेरे पास 
भेज दिए जाएँ। मैं अपनी सुविधा से उन्हें विसर्जित कर दूँगा। परतु आप 
ही कर डालें तो एक जिम्मेवारी उत्तम रीति से पूर्ण होने का मुझे सतोप 
होगा। कमडलु अत्यत सावधानी से वाँधकर श्री रज्जूभय्या के साथ, जो 
शीघ्र ही नागपुर की बैठक कै लिए आनेवाले हैं, भेजने की व्यवस्था 


करें (मूल मराठी) 
हि~ रिः सि” 


११ माता की रुश्णावश्था थे चिता 
श्री नारायणराव धनागरे, वाशीम (विदर्भ) ६ जुलाई १६५६ 
और एक चिता का विषय है। वह है तीर्थस्वरूप माता जी का 
अर्थात्‌ ताई का स्वास्थ्य। जव आप यहाँ आए थे, तव भी उनका स्वास्थ्य 
ठीक नहीं था। अभी दुर्बलता बहुत है और पीठ का दर्द अधिक है! 
अन्न-सेवन की रुचि कम हो गई है। आहार अत्यल्प हुआ है। अत प्रत्यक्ष 
कार्थ की दृष्टि से नियोजित प्रवास स्थगित कर मैं उनके पास ठहरूँ ऐसा 
उनका स्वाभाविक आग्रह है। उसका उल्लघन करना कितना कठिन है, यह 
आपकी बताना अनावश्यक है। आजकल मुझे प्रतीत हो रहा है कि अव 
मुझे मातूसुख का आनद अधिक दिनों तक आप्त नहीं होगा। फिर जैसी भी 
परमेश्‍वर की इच्छा हो, उसी में प्रसन्न रहना, इतना ही मेरे हाथ में है। (मूल 


मराठी) 
A RoR 


१२ “नियत कुरु कर्म त्व 
शमत अमिताभ महाराज, विवेकानंद नगर 
श्री श्री ठाकुर की असीम कृपा से शरीर ठीक है। कार्यवृद्धि का 
भी समाचार आ रहा है। यह तो स्पष्ट है कि सपूर्ण राष्ट्र की परिस्थिति 
गभीर होती जा रही है। अपना प्रयत्न सच्चाई से, नि स्वार्थंता से चलाना 
इतना ही अपने हाथ में है। शेष श्री श्री ठाकुर की अतक्य लीला में जो 
निश्चित किया गया हो, उसपर ही पूर्णरूपेण निर्भर होने के कारण मैं 
अधिक मन ताप करता नहीं। आपके शुभाशीष से सर्व सकं क हो 
लक्ष्यपूर्ति होगी, यह सोचकर निश्‍चित हूँ।, 


ऱ्य 
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२ 


ती ताईजी का स्वास्थ्य अब साधारण ठीक ही है, कितु क्षीणता 
स्पष्ट दिखाई देती है। अन्य सब बधुगण भी सकुशल हैं। आपको विनम्र 


प्रणाम करते हैं। 

स्न स्ति स्मि 
१३ थाखाछी-श्मरण 
श्रीमत्‌ स्वामी अमृतानदजी, आसनसोल ३ सितबर १६६० 


बात-बात में कल रात्रि में सारगाछी के अमृतमय निवास-काल 

का स्मरण जाग उठा । क्या कहूँ कि मन की कैसी अवस्था हुई है? यह 

स्मरण भी आता रहता है कि उस असीम सौभाग्य की प्राप्ति के आप ही 

कारण हैं, और कृतज्ञता से हृदय भर जाता है। कितु यह कोरे शब्दों में 
व्यक्त करने का विषय न होने से कुछ लिख नहीं सकता। 

सिति सि छि” 


१४ आयु की समस्या 
चि सौ गोखले, पुणे १ मार्च १६६१ 


एक वर्ष बीत गया। आयु वढी। उसका अभिनदन क्या 

करना? कालचक्र घूमता रहता है एव इच्छा हो या न हो आयु बढती जाती 
है। उसमें किसी भी व्यक्ति का कुछ पुरुपार्थ नहीं है। केवल एक चुभन 
रहती है कि और एक वर्ष का प्रदीर्घ काल अपनी आयु में से कम हुआ, 
परतु गतव्य स्थान अब भी दूर ही है। पहुँचने की दृष्टि से जो हलचल हुई 
वह कितनी फलदायी हुई, इसका अदाज लगाना भी कठिन है। यह विचार 
नित्य ही मन को अस्वस्थ करता रहता है। इसलिए आयु बढी, यह 
अभिनदन की बात है या तरस खाने की, यह समस्या ही है। (मूल मराठी) 
स््व्टिव्टि 


१६ सिर दर्द 
प श्री दा सातवलेकर, पारडी जिला सूरत २२ मार्च १६६१ 
मेरा सिर कभी-कभी दर्द करता हे। विशेषकर पौर्णिमा तथा 
अमावास्या को कुछ दुर्बलता अनुभव करता हूँ और फिर सिर दुखने लगता 
है। तीव्र दुख अपवादात्मक रीति से क्वचित्‌ हो जाता है। तथापि आपने 
जो उपाय सुझाया है, उसका अवलब जब तक मैं यहाँ हूँ, तब तक तो 
करूँगा ही, प्रवास में भी जिस दिन सुविधाजनक होगा, अवश्य करूगा। 
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आपका स्वास्थ्य कैसा है? ईश्वर करे, ठीक बना रहे और आपका 

वेदज्ञान वितरण का कार्य सुदीर्घ काल तक चलता रहे। उसके द्वारा राष्ट्र की 
सुप्त अस्मिता जागृत हो यही श्री प्रभु के चरणों में प्रार्थना है (मूल मराठी) 
सित सित स्ति 


१६ मै जैसा का वेशा ही 
पूज्यपाद श्री अमिताभ महाराज, इदीर १७ अगस्त १६६१ 
आपने अपने पत्र में मुझे “माननीय गुरुजी? ऐसा सवोधन 
किया, देखकर बडा सकोच होता है। आपके लिए मॅ जैसा २६ वर्ष पूर्व था, 
घैसा ही हूँ। यही गेरी धारणा है और यह धारणा सदेव बनी रहे, यह श्री 
श्री ठाकुर से, श्री यावा से तथा आपसे मेरी प्रार्थना है। 
सि” छि” छित 


१७ पूर्णत जगज्जननी के स्वाधीन 


श्री सुमत एस बाकेश्वर, मुबई २० अगस्त १६६१ 
भविष्य विषयक ज्योतिप-नक्षत्र विद्या की मेरी जानकारी नहीं 
के बराबर है। मेरे जीवन का जो भी अश शेप वचा हुआ है, पूर्णत 


जगज्जननी श्री माँ के स्वाधीन है। उनकी ही इच्छा से सब होगा। 
Rr Rr Re 


१८ श्रद्धेय श्रीस्वामी विमलानदजी महाराज, कालडी 
१४ अगस्त १६६२ 
११ अगस्त १६६१ प्रात मेरी पूजनीय माता का देहावसान हुआ! 
उनके स्वास्थ्य के विषय में इसके पूर्व मैंने आपको लिखा था। अव जो हीने 
ही वाली थी, वह बाल हो गई। इस अतिभीषण आपत्ति में श्री ठाकुर की 
सतुलित रखना मुझे समव हो पाया। 
कृपा से मन सतुलित रखना मुः ताला 


१६ माँ की जीवन-ज्योति अनत मे विलीन 
श्री दादासाहेब सोमण, मेहकर (बुलढाना) १६ अगस्त १६६२ 
स्वय का स्वास्थ्य दुर्वल होते हुए भी आपने कष्ट उठाया तथा मुझे 


मातृवियोग के कठिन प्रसग में धीरज बँधाया, यट आपके स्नेहपूर्ण स्वभाव 
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के अनुरूप है। ती मातृ श्री गई। यह प्रकृति के नियमानुसार ही हुआ। 
क्षीण होते-होते जीवन-ज्योति सहजता से अनत में विलीन हो गई। 
अतकाल में अति शात वृत्ति थी (भूल मराठी) 


हिसि सि 

२० अब भारत माता मुझपर प्रेम की वर्षा करेगी 
श्री रामाराव, एडवोकेट, राजमहेंद्री २८ अगस्त १६६२ 
परमेश्वर की कृपा से और आप सब लोगों की सदिच्छाओं से 
असहनीय मातृवियोग का दु ख मैं सतुलित मन से धीरज के साथ सह रहा 


हूँ। अब मैं देश में प्रवास करने पर विचार कर सकता हूँ, कितु वह सुखद 
मातृस्पर्श अब मुझे नहीं प्राप्त होगा। 


मेरी पूर्ण श्रद्धा हे कि अब मातृभूमि ही मुझे स्नेहमयी माता सी 


प्रेरणा देती रहेगी। 

सिन हि” सिटि 
२१ कर्तव्य ही जीवन का शबल 
प श्यामनारायण मिश्रजी, लखनऊ ३० अगस्त १६६२ 


आपका स्नेहपूर्ण पत्र यथासमय पहुँचा । वियोग किसी को भी दु ख 
देता है। माता का तो असीम दु खदायक है। फिर मेरे लिए ससार में माता 
ओर अपना ईश्वरीय कार्य इनके अतिरिक्त कहीं नाता न होने के कारण मेरे 
जीवन में एक बडी शून्यता उत्पन्न हुई है। लौकिक दृष्टि से मैंने शोक व्यक्त 
नहीं किया, परलु हृदय की अवस्था वही जाने। अव अपने विशाल परिवार 
की आत्मीयता ही मन शाति दे रही है। यही स्नेह और अपना कर्तव्य यही 
जीवन का सवल है। इसी कारण जीवन में रुचि भी है, अन्यथा इस जगत्‌ 
में रहने का कोई आकर्षण नहीं है। 

चति स्ति स्” 


२२ शात्वना पत्र का उत्तर 

(अद्धेय ताईजी के स्वर्गवास के पश्चात्‌ प्राप्त सात्वना पत्र के उत्तर में) 

श्री हीरेंबाबू, कोलकाता ३० अगस्त १६६२ 
जो भी मेरे भाग्य से प्राप्त हुआ है, मुझे सहना पडेगा। मेरा 

शिशुरुषी समत्र खड ६ [२५१ 


पूर्ण विश्वास है कि जो भी होता है, भगवान की कृपा से ही होता है, और 
यही धारणा मुझे सात्वना देती है। अब मुझपर अपने पवित्र ईश्वरीय 
सधकार्य के अतिरिक्त और किसी का अधिकार नहीं रहा है। सघ का कार्य 
प्रगतिपथ पर बढता हुआ यथाशीघ्र अपने ईप्सित जीवनकार्य की सफलता 
अनुभव करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। वैसे समय के शुभ सकेत 
दृष्टिगोचर हो रहे हें। ? 

न्स 


२३ यह शी भगवदिच्छा 
श्री अमलकुमार वसु, कोलकाता ३० अगस्त १६६२ 


“ मेरे समान आप सब बधुओं का दु खाहत होना स्वाभाविक 
है। कितु पूज्य ताई का अतिम समय शात था। भगवत्स्मरण चलता था, 
शोक करने का कारण कम हे। शोक तो अपने लिए है कि उनका स्नेहपूर्ण 
दर्शन अब इहलोक में नहीं होगा, परतु यह भी भगवदिच्छा ही है। और 
उसमें हम लोगों को सतुष्ट होना उचित है। सतुष्ट होना इसलिए भी है कि 
अब अपने पवित्र कार्य के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रवल आकर्षण रहा नहीं। 

सि” सित स्टि 


२४ मै सुखी व स्वस्थचित्त हूँ 
शी हितजीवन जी शास्त्री, वृदावन १ सितबर १६६२ 
आपकी श्री भगवान के चरणों में की हुई प्रार्थना अवश्य सफल 
होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि सपूर्ण शरीर शिथिल हो जाने पर, 
शब्दोच्चारण की शक्ति न रहने पर, खाना-पीना बद हो जाने पर अतिम 
रात्रि में जव मैंने कहा कि अपने को कुछ सोचना नहीं है, किसी यात की 
चिता करना नहीं है, अपना काम केवल “श्रीकृष्ण गोविद हरे मुरारे? आदि 
जपना है, तो उस आसन्नमरण अवस्था में भी हूँ? कहकर उन्होंने होठों की 
हलचल, जो पहले से चलती थी, अधिक स्पष्ट कर दी - इस प्रयत्न में कि 
शब्द उच्चारित हों। “य य वापि स्मरन्‌ भावम्‌” के अनुसार सव कुछ उत्तम 
है। भगवान के श्री चरणों का सान्निध्य अवश्य ही प्राप्त है। 
इस विचार से मैं सुखी हूँ। वैसे अपने बृहत्परिवार के असख्य वधुओं 


ने मेरे दुःख का भार उठा लिया है। इस कारण भी मैं स्वस्थचित्त हूँ। 
स्टिय्टिस्टि 


जल्द) श्रीशुरुणी समन खड ६ 


२९ शात्वना पत्र का उत्तर 
श्री श्योवरण सिह, आगरा १ सितबर १६६२ 


* शोक तो होता ही है। कितु अपने सब आत्मीय देशभर में हैं, 
उन्होंने उसके अश ग्रहण कर मेरा भार बहुत हलका कर दिया है। आगे 
जिस कार्य की प्रेरणा देते हुए अपनी मातृसुलभ इच्छा आकाक्षाओं को पूज्य 
माताजी ने स्वहृदय से सर्वथा हटा दिया था, उसमें पूर्णतया लगा रहना - 
यही उसको परलोक में सुख देगा, ऐसा जानकर चलने का प्रयास कर रहा 
हूँ। अपने सब आत्मीय सहकारियों के आधारपर ही यह प्रयास चलाने में 
सफलता मिलेगी। ' 

र वि 


२६ मातृवियोग का दु ख शुसह्य, क्योकि 
प परमेश्‍वरानदजी, कपूरथला, पजाव १ सितबर १६६२ 


मेरे लिए मातृवियोग का दु ख सुसह्य हुआ क्योंकि अपने देशव्यापी 
परिवार के सब छोटे-बडे बधुओं ने वह भार स्वय अपने उपर उठाकर मुझे 
वहुत मन शाति प्रदान की। आपके पत्र से मुझे स्नेहपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त 
होने का सुख मिला है। हृदय में कृतज्ञता का भाव होते हुए भी आभार-प्रदर्शन 
करने का साहस इसलिए नहीं होता कि कहीं उसमें रुक्ष औपचारिकता का 
आभास न हो। 


परतु यह सत्य है कि जीवन में कुछ सूनापन सा लग रहा है। मेरे 
लिए निष्कटक पथ हो, एतदर्थ जिसने अपनी मातृसुलभ आशा-आकाक्षाओं 
को हृदय से सर्वदा हटा दिया था, उसका अभाव ऐसी शून्यता उत्पन्न कर 
रहा है। उसकी व्यथा दूर करने का एक ही मार्ग है कि जिस कार्य के लिए 
उसने अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को नष्ट किया था, उससे जीवन की पूर्ण 
शक्ति लगाकर मन को अन्य कुछ सोचने के लिए अवसर ही न मिलने 
देना। इस दृष्टि से अभी नागपुर के कार्यकर्ताओं की बैठक क दी है। 


षति थ्” 
२७ कार्य का ही आकर्षण 
श्री स्वामी सदानदगिरि, विभीरसाहिव पजाव २ सितवर १६६२ 


पूज्य माताजी भगवत्स्मरण करते हुए इहलोक से विदा हुई। अत 
उनकी आत्मा को सद्गति प्राप्त होगी ही। आप जैसे वीतराग श्रेष्ठो का 
श्रीगुरुजी समञ्च खड द {२५३} 


आशीप भी साथ टै। फिर चिता का कारण ही नहीं है। यह विचार एव सव 
बन्धुओ ने मैरे डु ख का भार उठाने की तत्परता रखने के कारण मेरा मन 
व्याकुलता से बचा रहा। अब कार्य का ही आकर्षण है, अन्य कोई खिचाव 
नहीं है। अत नागपुर के कार्यकर्ताओं की वैटक हो रही है। 

रि” सिरि” 


२८ ताई की मृत्यु थे जीवन भे कुछ शूलापन आया है 
श्री घर्मवीरजी, हिस्सार (हरियाणा) ३ सितवर १६६२ 


भगवत्स्मरण करते-फरते शरीर त्याग करने के कारण सद्गति 
निश्चित मिलती है। अत पूज्य माताजी के परलोक सवध में चिता नहीं है। 


मेरा वही एक अतीव प्रवल स्नेह का वधन मुझे सासारिक जीवन 
से बाँध रखनेवाला था, सो अव नहीं है। जीवन में कुछ रिक्तता, कुछ 
सूनापन आया है। उसे कार्य से भरने का प्रयास कर रहा हूँ। अव यही एक 
आकर्षण है! इसके लिए ही मातृसुलभ इच्छा आकाक्षाओं को हृदय से 
सर्वथा हटाकर पूज्य “ताई” ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया था, उसमें आशीर्वादपूर्वक 
प्रोत्साहन दिया था। इसी कार्य में रमकर ही मन शात हो सकता है, प्रसन्न 


रह सकता है। 
छि” सि” सि” 


२६ अनौपचारिक-औपचारिक कृतज्ञता 
श्री ए डि मणि, सासद-दिल्‍्ली ४ सितबर १६६२ 
5६ (मातृवियोग के) इस अति दु खद वियोग को सतही 
मानसिक सतुलन एव समत्वभाव से सहने का यद्यपि मैंने प्रयास किया है, 
जीवन में एक प्रकार की रिक्तता, जिसकी पूर्ति कठिन है, मैं अनुभव कर 
रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप जेसे महानुभावों की सहसवेदनाएँ और 
शुभेच्छाएँ परमात्मा की कृपा से प्राप्त मेरे कार्य को तत्परता से करते रहने 
में बहुत बडा सबल सिद्ध होगा, और इसी से मुझे व्यथित करनेवाला 
वियोग कम कष्टप्रद होकर उसे सहने की धृति मुझे प्राप्त होगी। 
आपके प्रति आभार प्रदर्शन, आपके अपने स्वभाव के अनुकूल 
रहेगा या मात्र रुक्ष लोकाचार का स्वरूप बनेगा मैं अनभिज्ञ हूँ। परतु 
अग्रेजी में व्यवहार करते समय, पारस्परिक सवध निकटवर्ती, घनिष्ठ और 


अनोपचारिक रहते हुए भी आभार प्रदर्शन का रिवाज है। इसीलिए मुझे 
८ नो श्रीशुरुणी शमत्र खड ६ 


लगता है कि आपकी स्नेहभरी सह-सवेदना के कारण निर्माण हुए मेरे हृदय 
के शुद्ध सरल कृतज्ञता के भाव आपको अनुचित प्रतीत नहीं होंगे। 


(मूल अग्रेजी) 
दिस्त 
३० नाम-श्मरण कर शशीर-त्याग 
श्री प्रेमचदजी, भिवानी-टरियाणा ५ सितवर १६६२ 
“ पूज्य माताजी कई वर्षो से रुग्ण ही थीं। गत फरवरी से ती 
स्वास्थ्य अतीव गिर चुका था। केवल अपनी मन शक्ति से इतने दिन जी 
सकी, क्योकि मैंने अनुरोध किया था कि सर्व यगो के निमित्त का मेरा 
प्रवास पूर्ण होने तक जीवन को बनाए रखे। मेरे लौट आनेपर बहुत तीव्र 
गति से क्षीणता वढकर अनायास, शाति से श्री भगवान का नाम-स्मरण 


कर शरीर त्याग किया । इस कारण मेरे मन को भी बहुत धैर्य प्राप्त हुआ!” 
Fr” 


३१ श्नेहमय, कृपामय आश्रय स्थान का अभाव 
श्री रामस्वरूपजी, एडवोकेट, पटियाला ७ सितबर १६६२ 
माता के वियोग का जो दु ख होता है, उसकी बरावरी हो नहीं 
सकती। मेरा सासारिक, स्नेहमय, कृपामय वह एक ही आश्रयस्थान था। 
अब एक अभाव-सा बना है। इसलिए आप जैसे आत्मीय जनों के स्नेह-भरे 
सवेदना-पत्नों से मन को बहुत शाति मिली है। अपने कार्य में भी यह शक्ति 
है कि उसमे लग जाने से शोक-मोहादि स्पर्श भी नहीं कर सकते। इस से 
हृदय को वल प्राप्त हुआ। 
स्ति स्ति चति 


३२ रिक्तता का अनुभव 
श्री मोत्तीराम मीरचदानी, जोधपुर ७ सितबर १६६२ 
“ पेहिक जीवन में समाधान प्राप्त करने का, मेरी पूज्य माता 
ही मेरा एकमात्र आधार था। वह अब नहीं रहा। एक प्रकार की रिक्तता 
मैं अनुभव कर रहा हूँ। यह तो शीघ्र या कुछ समय के पश्चात्‌ अनिवाली 
ही थी। उसका शीघ्र ही प्राप्त अनुभव मैं अच्छा ही मानता हूँ, क्योंकि वह 
बहुत व्याधिग्रस्त थी! गत छ मास से अधिक समय विस्तर पर ही थी! 
श्रीशरकी व. ~ १२५७ 


उसकी स्मृति, कितु, जागृत थी और उसने स्वय की भगवान की इच्छा के 
प्रति समर्पित करने के कारण इहलोक छोडते समय भगवान का नामोच्चार 


करते हुए देटत्याग किया ! इससे मुझे बहुत समाधान मिला। ” 
सिन सित सित 


३३ श्वार्थवश यह पत्र भेज रहा हूँ 
मा श्री रामनारायण शास्त्री, इदीर २ अक्तूबर १६६३ 


स्वार्थवश यह पत्र भेज रहा हूँ। गत तीन-चार दिनों से दक्षिण 
भुजा में पूर्ण स्कध प्रदेश से लेकर बहुत वेदना होने लगी है। पहले तो थी, 
किलु लगातर रहती नहीं थी, तीव्रता भी कम थी। अव दिन-रात है, 
बीच-बीच में चमक सी आकर दु ख बहुत हो जाता है। यह क्यों हुआ 
होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैंने केवल एक बात नित्य से अधिक 
की है अपने हाथों से आपने दिए हुए तैल से शरीर को मलने का प्रयत्न 
करता रहा! आज ही कर नहीं सका। अत अभ्यग अब वद ही है। इस 
प्रकार शरीर को तैलाभ्यग करने के श्रम से दुख वढा हो, यह सोचकर ही 
बद किया है। औषधि का और सव सुपरिणाम है। स्कध की वेदना से निद्रा 
में भी वाधा आती है, अन्यथा निद्रा न आने का जो कष्ट कभी-कभी रहता 
था, उस स्थिति में भी सुधार प्रतीत हो रहा था। टिमरनी में आप आएँगे, 
तब तक आपको सोचने के लिए यह अभी से सूचित कर रहा हूँ। आपको 
मेरे शरीर के सबध में सोचने का कष्ट देना न देना इस असमजस में गत 
दो दिन गए । अततोगत्वा आज मन में उत्पन्न हुए सकोच को दवाकर यह 


लिखने की धृष्टता की है। 
सि छित छित 


३४ मानवी प्रयत्न का क्षभाश 
पूज्यपाद स्वामी अमूर्तानदजी, टिमरणी १० दिसवर १६६३ 
वैसे स्वास्थ्य अच्छा है। शरीर में जो व्यथा है, वह भी पूर्वपिक्षा 
कम है। कम-अधिक होना कोई विशेष वात नहीं है। और फिर जो चिता 
करनेवाले हैं, वे उचित ही करेंगे! जिसकी कृपा से सव चलता है, उसपर 
ही सब छोड रखा है, तव भी मानवी प्रयत्न का आभास करते रहना पडने 


से औषधि का सेवन चला रहा हूँ। 
त Rr 
श्रीशुरुछी समग्र खड ६ 


ति 
१ 


1२८६] 


३५ पवित्र पर्व पर सश्चछ प्रणाम 

श्रीमत्‌ स्वामी अमूर्तानदजी, अजड, बडवानी २७ अप्रैल १६६४ 
वैसे इस समय लिखने योग्य कुछ विशेष नहीं है। परतु 

आज श्री गुरुपीर्णिमा का पवित्र पर्व होने के कारण इस पत्र रूप से 

अपने सश्रद्ध प्रणाम प्रथम समर्पण करने के हेतु यह लिख रहा हूँ। आप 

स्वीकार करेंगे यह विश्वास है। श्री श्री ठाकुर की महती कृपा से सब 


कुशल है। 

हि” सि” स्ट 
३६ निदान मे बाधा 
पूज्यपाद स्वामी अमूर्तानदजी, २१ अप्रैल १६६८ 


माननीय श्री रामनारायण जी शास्त्री जी औरगावाद गए थे, इस 
कारण आपके दर्शन नहीं कर सके, इतना ही ठीक नहीं हुआ। परतु जो 
श्री श्री ठाकुर की इच्छा होती है, वैसा ही होता है, यह मेरा विश्‍वास 
है, जिसको में आपके ही अनुग्रहपूर्ण माध्यम से पा सका हूँ। 

मेरे स्वास्थ्य के सवध में माननीय डा मुले (सोलापुर) ने अनेक 
स्थानों पर अनेक कार्यकर्ताओं को पत्र भेजकर अकारण चिता का 
वातावरण बनाया दिखता है। उनके मन में अतिशयोक्ति तथा अतिरजन 
के दोष हैं, जिनका प्रमाण रक्त-परीक्षण में सब “नार्मल? होने के 
रिपोर्ट्स” से मिलता है। इससे एक कठिनाई यह हुई है कि माननीय श्री 
रामनारायण शास्त्री जी के मन मे पहले से ही वह मत दृढ हो गया 
और उसी दृष्टि से वे भी सोचने लगे। अपना स्वतत्र मत स्वय अपने 
ही परीक्षण पर आधारित करने में बाधा की निर्मिति हुई। ?९०ण- 
९०,४०१ 100०1 से "करेक्ट जजमेंट? करने में वाधा पडती ही है। 

अब होशगावाद में आपकी सन्निधि में माननीय श्री शास्त्रीजी 
से परामर्श करने का सुयोग अगले मास में है ही। सतना तक 
आपके पुण्य सहवास में रहने का श्रेष्ठ अवसर मिलनेवाला है ही। 


श्री चरणेषु विनीत-- 
र हित मि छित 


श्रीशुरुछी समञ्च खड ६ [२५७] 


के वारे में वे निराश बने हैं। मात्र ईश्वरीय कृपा और श्रेष्ठ पुरुषों के 
आशीर्वाद का ही सहारा हे, परतु यह भी तो उन्हीं की कृपामय इच्छा पर 
निर्भर है। आपके द्वारा पूज्य गुरुमहाराज श्री गुळवणी महाराजजी का 
आशीर्वाद अवगत हुआ है। योगीराज महोदय की कृपा पर निर्भरता अनुभव 
कर रहा हूँ, अन्यथा जो होना है, सो होता रहे। 

इस अवस्था में चिता हो रही है कि “शक्तिपात थोग रहस्य” ग्रथ 
के लिए प्रस्तावना का लेखन कैसे सभव होगा। विषय गहन एव दुर्वोथ 
अवश्य है, परतु सभी साधकों को अपने-अपने मार्ग का अनुसरण करते 
समय शक्तिपात अपरिहार्य रूप से आवश्यक होने कै कारण वह स्नेहा, 
अपनत्व का, और महत्त्वपूर्ण है। अत सक्षेप में लिखने से अपेक्षानुरूप नहीं 
हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि मेरी इस अवस्था को देखकर आप मुझे 
क्षमा करेंगे। विशेष रूप से पूज्य श्री गुरुमहाराजजी के चरणीं में इस 

को प्रस्तुत कर वे क्षमा करें, इस हेतु नम्र अनुरोध है। 

उनके चरणों में साप्टाग अभिवादन। सभी साथकों को सस्नेह 
नमस्कार (मूल मराठी) 

प्लिस्लिप्टि 


४० श्रीमद्‌ कामकोटि पीठ आचार्य का दर्शन 
स्वामी अमूर्तानदजी महाराज, मोहिपुर ६ अप्रैल, १६७३ 
मेरे दो पन आपकी सेवा में पहुँच चुके हैं। इन दिनों में श्वास 
फूलने से कप्ट होता हे। थोडा सा चलना-वोलना भी कठिन हो जाता है। 
माननीय श्री शास्त्रीजी ने पूर्व परीक्षण करके तथा अन्य डाक्टरों से परामर्श 
फेर औषधि-योजना की है। उससे क्रमश सुधार हो रहा है। मुबई में डा 
से परामर्श करने हेतु डा थत्ते गए थे। उनके कहने के अनुसार 
देस 1१९०७०० भी लगवाए। शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ होने की आशा है। 
माननीय श्री शास्त्रीजी आपको सब समाचार योग्य प्रकार दें, ऐसी उन्हे 
सुचना दे रहा हू । आगे रविवार ८-४-७३ को दोपहर में वे नागपुर आकर 
सोमवार को लीटेंगे (तब बात कङँगा) । 
वर्षप्रतिपदा का कार्यक्रम श्रीमद्‌ कामकीटि पीठ शकराचार्य महाराज 
की सुविधा के लिए रामनगर में रखा था। महाराज पैदल ही आते हैं। 
आना उनके लिए कष्टप्रद होता, क्योंकि उनका निवास रामनगर 
में 'भगवतूपाद सभा" जे हैं। कार्यक्रम अच्छा हुआ। भाषण हुआ, जिसका 
अनुवाद वर्णकरजी 
शुरुको समा के त {२५६} 


३७ 'पवित्रवखु' शबधित परामर्शः 
स्वामी अमूर्तानदजी, मोहीपुरा २७ सितवर १६७१ 
एक याते का स्मरण दिलाना भूल गया । 
आगामी नवबर की ११ को में खेडीघाट पहुँच रहा हूँ। दिनाक १३ की 
अपराह्न में वहाँ से चलकर खडवा होता हुआ, में मुचई जा रहा हूँ। उस समय 
आप खेडीघाट आश्रम में उपस्थित हे, तो चहुत आनद होगा और मेरे पास की 
पवित्र वस्तुओं को कहाँ प्रतिष्ठित किया जाय, इसके सबंध में आपसे मार्गदर्शन 
भी प्राप्त हो सकेगा। इस दृष्टि से आपको प्रार्थना करने हेतु यट पत्र लिखा है। 
विश्वास है फि आप अवश्य आने की कृपा करेंगे। 
ही रच 


२८ लुझपर बडा ही उपकार हुआ है 
मा श्री बाबा भिडे, पुणे १६ नववर १६७२ 


आपने जो निर्णय लिया है, वह पूर्णत आपकी अधिकार-कक्षा 
में है। मुझपर बडा उपकार ही हुआ है, क्योकि आपका पत्र देखते ही 
माननीय श्री आप्पाजी के मन का प्रस्फुट विचार भी प्रकट हो सका। जब 
वे मुझसे मिले, तब उन्होंने बताया कि विदर्भ के दोनों स्थानों के कार्यक्रम 
स्थगित कर दिए है, और सब जिलों में पत्र भी चले गए हैं। अभी भी मुबई 
में किए गए उपचारों के परिणाम तकलीफ दे रहे हैं। कटठु ख, कुछ भी 
खाने पीने की असमर्थता, (असह्य वेदनाओं को सटन करते हुए पानी पीता 
हूँ, या भोजन करता हूँ), गला बैठना, कई यार शब्द का बाहर न 
निकलना, ऐसा सव चल रहा है) और पद दिनों तक इस पीडा से मुक्त 
हो पाऊँगा~ ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते। अत यदि कार्यक्रम होते तो मैंने 
वहाँ जाकर केवल अपनी हॅसी करा ली होती, उस कठिन अवस्था से आपने 
मेरा रक्षण किया है (मूल मराठी) 
स्स 


३६ प्रस्तावना लिखना असाध्य 


श्री केशवरावजी जोशी पुणे २ अप्रैल १६७३ 
अभी तो शरीर बहुत दुर्बल हुआ है। दिन-प्रतिदिन दुर्बलता वढ 


रही है। डाक्टर चधुओं की बातचीत एव व्यवहार से लगता है कि स्वास्थ्य 
स्थ्ष्च्य श्री शुरुणी शमश्च खड ६ 


के बारे में वे निराश बने हैं। मात्र इश्वरीय कृपा और श्रेष्ठ पुरुषों के 
आशीर्वाद का ही सहारा है, परतु यह भी तो उन्हीं की कृपामय इच्छा पर 
निर्भर है। आपके द्वारा पूज्य गुरुमहाराज श्री गुळवणी महाराजजी का 
आशीर्वाद अवगत हुआ हे । योगीराज महोदय की कृपा पर निर्भरता अनुभव 


च्छ 


कर रहा हूँ, अन्यथा जो होना है, सो होता रहे। 

इस अवस्था में चिता हो रही है कि 'शक्तिपात योग रहस्य? ग्रथ 
के लिए प्रस्तावना का लेखन कैसे सभव होगा। विषय गहन एव दुर्बोध 
अवश्य है, परतु सभी साघकों को अपने-अपने मार्ग का अनुसरण करते 
समय शक्तिपात अपरिहार्य रूप से आवश्यक होने के कारण वह स्नेहार्ड, 
अपनेत्व का, और महत्त्वपूर्ण है। अत सक्षेप में लिखने से अपेक्षानुरूप नहीं 
हो सकेगा। मुझे विश्वास है कि मेरी इस अवस्था को देखकर आप मुझे 
क्षमा करेंगे। विशेष रूप से पूज्य श्री गुरुमहाराजजी के चरणों में इस 
निवेदन को प्रस्तुत कर वे क्षमा करें, इस हेतु नश्र अनुरोध है। 

उनके चरणों में साप्टाग अभिवादन। सभी साधकों फो सस्नेह 
नमस्कार (मूल मराठी) 

रि छि” 


४० श्रीमद्‌ कामकोटि पीठ आचार्य का दर्शन 
स्वामी अमुर्तानदजी महाराज, मोहिपुर ६ अप्रैल, १६७३ 
मेरे दो पत्र आपकी सेवा में पहुँच चुके हें। इन दिनों में श्वास 
फूलने से कष्ट होता है। थोडा सा चलना-बोलना भी कठिन हो जाता है। 
माननीय श्री शास्त्रीजी ने पूर्व परीक्षण करके तया अन्य डाक्टरों से परामर्श 
कर औषधि-योजना की है। उससे क्रमश सुधार हो रहा है। मुबई में डा 
सै परामर्श करने हेतु डा थत्ते गए थे। उनके कहने के अनुसार 
दस 1१९०४०१ भी लगवाए। शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य-लाभ हीने की आशा है। 
माननीय श्री शास्त्रीजी आपको सव समाचार योग्य प्रकार दें, ऐसी उन्हें 
यना दे रहा हूँ, आगे रविवार ८-४-७३ को दोपहर में ये नागपुर आकर 
सोमवार को लौटेंगे (तव वात करूंगा) । 
वपप्रतिपदा का कार्यक्रम मदू कामकोटि पीठ शकराचार्य महाराज 
की सुविधा के लिए रामनगर में रखा था) महाराज पैदल ही आते हैं। 
आना उनके लिए कष्टप्रद होता, क्योकि उनका निवास रामनगर 
में “भगवतृपाद सभा” मे हैं । कार्यक्रम अच्छा हुआ । भाषण हुआ, जिसका 


अनुवाद वर्णेकरजी ने किया! 
श्रीगुरुजी समत्र खड ६ (२५६) 


अव रामनवमी के उपरात श्री आचार्य स्वामी उत्तर की याना के 
लिए प्रस्तुत होंगे, मुझे दर्शन देने के लिए दिनाक २ की राति में साढे नी 
बजे के लगभग अपने डा हेडगेवार भवन में पधारे थे। वडी कृपा हुई । शेप 
सब श्री श्री ठाकुर की कृपा है। इस वर्ष वर्षा ठीक हो और उधर के सव 
बधुओं के कष्ट दूर हों। इति शम्‌। 


हिः सिन छि 
४१ पूजावस्तु णोलवलव्छर कुलोत्पन्न को शोप देने की योजना 
श्री वासुदेव गोलवलकर, पुणे ३ मई १६७३ 


पिछली बार मेरी पूजा-वस्तुएँ आपके पास रखने के विषय में मैंने 
कहा था और उस यीजना को आपने अत्यत आनद से मान्यता भी दी थी। 
वाद में पुणे में मिलने पर आपने पूछताछ भी की थी कि पूजा वस्तुएँ लाए 
अथवा नहीं। किलु मेरे ज्येष्ठ गुरुभाई श्रीमदू स्वामी अमूर्तानद जी ने पूछा 
कि क्यों जल्दबाजी करते हो? अत मैंने सभी वस्तुएँ नागपुर में ही रखी 
थीं। अब लगता है कि आपके यहाँ उन वस्तुओं की स्थिर व अच्छी 
व्यवस्था करने में विलव नहीं करना है। किसी एक विश्वस्त व्यक्ति द्वारा 
उनको आपके पास पहुँचाऊँगा। उनको एक पीढे या आसन पर रखें। 
प्रतिदिन स्नान के पश्चात एक विल्वपत्र चढाकर धूप-अगरवत्ती जलाएँ, 
सायकाल हाथ-पैर धोकर केवल धूपवत्ती लगाएँ । इतना ही पर्याप्त है, और 
कोई झझट नहीं । 

परतु इस विषय के बारे में एक कठिनाई ध्यान में आई है। ज्ञात 
हुआ कि आपने मकान बदल लिया है और वह छोटा है। सुना है कि यह 
भी बदल जाएगा। उस स्थिति में वस्तुएँ रखने में कठिनाई होगी न? इसके 
बारे मे विना विलव सूचित करें। नि सकोच सूचित करें। तव आगे की वात 
तय करने में सुविधा होगी। में महीना भर यहीं रहनेवाला हूँ। प्रवास पर 
नहीं जाऊँगा और फिलहाल आपके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहूँगा। शेष 


सर्व कुशल (मूल मराठी) 
स्पस्ट 


४२ पूज्य वश्तुएँ कुलबधु व्हे पास पहुँचा दीं 
पूज्य स्वामी अमूर्तानद जी महाराज, मोहिपुरा ३ मई, १६७३ 


मेरे पास जो पूज्य वस्तुएँ चदन की पेटी में थीं, उन्हें आपकी 
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सूचना के अनुसार मैंने पुणे श्री वासुदेव गोलवलकर के पास भेज दिया। 
डा सीताराम महाराज जशपुर से आए थे। २० अप्रैल को चलकर कुछ दिन 
के लिए पुणे गए। उन्हीं के साथ वस्तु दी थी। उन्होंने पहुँचने के कुछ समय 
में स्वय जाकर उचित स्थान पर पहुँचा दी । वस्तु पहुँच गई है तथा सम्मान 
से रखी गई है, उस सवध में जो सूचनाएँ मैंने पत्र लिखकर भेजी थीं, 
उनका योग्य पालन हो रहा है, ऐसा चि श्री वासुदेव गोलवलकर का पत्र 
आ चुका है। एक महत्त्व का काम हुआ। यह सूचित करने के लिए ही यह 
पन लिखा है। 


शेष श्री श्री ठाकुर की असीम कृपा से कुशल है। 
स्न सिटि स्टि 


४३ होई है थोई णो शम रचि रखा 
श्री प्रभुदत्त वह्मचारी, झूसी ५ मई, १६७३ 

आपका कृपापत्र दिनाक १-५-७३ की मिला। 

अपने श्रीक्षेत्र काशी का कार्यक्रम पूर्ण कर उसी सायकाल मैं 
कोलकाता लीटने के लिए चल पडा। वहाँ से असम प्रात में प्रवास के 
निमित्त जाकर फिर विहार में तीन स्थानों पर कार्यक्रम थे, उनमें गया। 
अतिम स्थान रॉची था। वहाँ से चलकर ११ मार्च को कोलकाता लीट आया 
और १४ मार्च को नागपुर पहुँचा। राँची में गाडी में चढने के लिए जाते 
समय श्‍वास बहुत फूल गया और कुछ समय के लिए मुझे लेटे रहना पडा। 
यह प्रथम सूचना स्पष्टतया ध्यान में आनेवाली थी। 

नागपुर में यह श्वास फूलना वढता गया और कुछ पग चलना, 
थोडा सा भी बोलना अति कष्टप्रद हुआ। 

आज की स्थिति में सुधार अवश्य हुआ है परतु चलना-बोलना 
अभी भी कठिन है, कुछ कम, परतु कठिन है। सीढियाँ चढना-उतरना या 
चढाव पर चळना-उतरना असभव है। इस कारण प्रवास का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता। अब तो अपने ग्रीष्म काल के सघ शिक्षा वर्ग प्रात-प्रात में प्रारभ 
हो चुके हैं, परन्तु मेरा कहीं जाना नहीं होगा। नागपुर के वर्ग में भी नहीं 
जा सकूँगा। केवल आनेवाले शिक्षार्थियो से दो-घार, दो-चार करके अपने 
ही कमरे में मिलने का प्रयत्न करने का सोचा है। वह भी कितनी मात्रा में 
निभा पाऊँगा, कुछ कह नहीं सकता। 
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यह सव सोचकर आपका झूसी जाकर रहने का सुझाव अतिप्रिय 
होते हुए भी सभव नहीं होगा, ऐसा आज की स्थिति से अनुभव होता है। 
दूसरा विषय आपके नागपुर आकर रहने का है। आपके नियमों में से 
गोदुग्ध, गोधुत तो अपने यहाँ ही वन सकता है, क्योंकि इन दिनों अपनी 
चार गायें दूध दे रही हैं। मैं भी गोदुग्ध, गोघृत का ही प्रयोग कर रहा हूँ। 
परतु अन्य नियम तो चलाना असभव दिखता है। 


आपने श्री बद्रीनारायणजी की यात्रा और उन पुण्य क्षेत्रों में 
आपका सहवास तथा श्री भागवत प्रवचन का अत्यत सुखद स्मरण कराया 
है। आपसे श्री भगवान श्रीकृष्ण जी की लीलाओं की सुनकर कीन 
भाव-गद्गद्‌ नहीं होगा? आपकी मुझे पूर्ण श्री भागवत सुनाने की इच्छा 
वडा अनुग्रह है। मेरी परीक्षित से तुलना करना हास्यास्पद है, परतु उस 
प्रसग का स्मरण हुआ जय सात दिनों में श्री शुकदेव महामुनि ने उन्हें सपूर्ण 
श्रीमद्‌ भागवत्‌ सुनाकर उनका उद्धार किया। आप तो इस युग में श्री 
शुकाचार्य तुल्य ही हैं। आपकी वाणी में, कठ में अलीकिक माधुर्य है। कथा 
सुनाते समय आपकी तन्मयता मन को मोहित करनेवाली है। आपसे श्री 
भागवत सुनना पूर्वजन्मों के पुण्यसचय से ही हो सकता है। अब यह 
पुण्यसचय मेरे पास होने की आशका है, क्योंकि इस परिस्थिति में मैं इस 
सुअवसर का लाभ उठाने से वचित हो रहा हूँ। 

परतु मनोयोग से स्मरण में जुटा हूँ। दूसरा काम नहीं है, यह 
सौभाग्य है | सामान्य देहिक कर्म और मेरे मित्र के दारा नहलाए जाने के 
पश्चात्‌ नित्यकर्म का पालन और फिर आराम कुर्सी में पडे-पडे स्मरण का 
आनद आपके कृपाशीर्वाद से यह चल रहा हे। नहीं तो “प्रयाणकाले 
कफवातपित्ती कठावरोधे स्मरण कुतस्ते” की अवस्था में जीवन नैया डूव 
जाएगी । 

में समझता हूँ कि मैंने अपनी स्थिति तथा इस पुनीत सुझाव के 
अनुसार करने में असमर्थता पर्याप्त स्पष्ट की है । मेरा स्वास्थ्य सुधारपर है) 
“अच्युतानदगोविदनामस्मरणम्‌ भेषजम्‌ । नश्यन्ति सकला रोगा सत्य सत्य 
वदाम्यहम्‌? का अनुभव कर रहा हूँ। श्री वर्षप्रतिपदा के कुछ आगे-पीछे 
अति गभीर स्थिति होने की आशका चिकित्सकों को भी थी । परतु अब वह 
स्थिति नहीं है और अपने सहयोगी कुछ राहत की साँस ले रहे हैं। एक 
चिकित्सक आए थे। उनके औषधि-प्रयोग के बहुत कुछ सुझाव थे। मैंने 
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उन्हें एक ही, छोटा सा उत्तर दिया, “होई है सोई जो राम रचि राखा” फिर 
चिता का या दुख का कारण ही क्या है । 
शेष भगवत्कृपा से कुशल है। आपके तथा सपूर्ण आश्रम के मगल 
की कामना से प्रार्थना करता हूँ। 
इति शम्‌। श्री भगवच्चरणों में विनीत । 
सिन सि स्ति 





हमारी सभी प्रवृत्तियाँ और विषय-भोग एक 
ओर घर्म तथा दूसरी ओर मोक्ष के बीच सघे हुए है । 
जैसे दोनो तटो के बीच बहती नदी जीवनदायिनी 
होत्री है परतु उनका उल्लघन करते ही वह 
विनाशकारी हो जाती है | ठीक यही स्थिति 
मानव-जीवन के प्रवाह की है | घर्म और मोक्ष के 
बीच बहता जीवन-प्रवाह व्यक्ति व समाज दोनो के 
लिए सुखदायी होता है । 



















-- श्रीगुरुजी 
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इतिश्री 


(अपने देहावसान के पश्चात्‌ शघ-क्छार्य 
व्ही शम्मुचित व्यवस्था आदि व्हे बारे मे श्रीगुरुजी 
द्वारा २ अप्रैल १६७३ को तीन पत्र लिरत्रवठर उन्हे 
सुरक्षित रखा दिया थया। ६ जून १६७३ की 
श्रीशुरुणी के पार्थिव आशीर की अत्ययात्रा प्रारभ 
होने के पूर्व इन पत्रो को पळकर शुनाया शया) 








१ नवीन थस्थघचालक की नियुक्ति 


सर्व स्वयसेवक बधुओं को 

गत एक मास से शरीर का शक्ति-क्षय द्वुत-गति से हो रहा है। 
डाक्टर वधु निराश हो गए हैं। सबके मन में एक ही विचार आ रहा प्रतीत 
होता है कि यह शरीर अब अत्यल्प काल का साथी हे। 

तब अपने सघकार्य की व्यवस्था का एक महत्त्व का प्रश्‍न सामने 
आता है। सधकार्य अपने सविधान के अनुसार सुचारु रूप से चलेगा ही। 
उसी सविधान के अनुसार नूतन सरसघचालक की योजना करने का वह 
प्रश्न है। अखिल भारतीय कार्यकारी मडल के जिन सदस्यों से मैं मिलकर 
विचार कर सका वे सव पुराने, दीर्घ काल के अनुभवी मॅजे हुए कायकर्ता 
हैं ओर भिन्न-भिन्न प्रातो के सघचालक पद पर से कार्य में सलग्न हैं। 
सबसे बातें होने पर उन सवका सारभूत निर्णय प्रकट करने का मेरा 
सद्य कालीन सरसघचालक के नाते दायित्व है! 

उस दायित्व को पुरा करते हुए मैं यह निर्णय प्रकट कर रहा हूँ कि 
मेरे शरीर के शात होने के पश्चात्‌, सरसघचालक-पद का भार सबको 
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परिचित श्री मधुकर दत्तात्रेय उपाख्य बालासाहेब देवरस ग्रहण करेंगे। 


अपने कार्य की स्नेटपूर्ण एकात्मता की पद्धति, व्यक्ति-निरपेक्षता, 
च्येयनिष्ठा आदि विशेषताओं को ध्यान में रखकर सब छोटे-वडे स्वयसेवक 
वधु अपने परम पूज्य सरसघचालकजी के मार्गदर्शन में सघकार्य की पूर्ति 
हेतु काया-वाचा-मनसा जुटे रहेंगे और कार्य शीघ्र लक्ष्यपूर्ति कर सकेगा, 

ऐसा मेरा विश्‍वास टै। सब बघुओं को सादर नमस्कार। इति शम्‌ । 
रित सिन सि” 


२ स्मारक आवश्यक नहीं 

अपना कार्य राष्ट्र-पूजक है, ध्येय-पूजक है, व्यक्ति-पूजा की उसमें 
स्थान नहीं है। मेरा शरीर अल्पकाल का साथी रहा टै, ऐसा डाक्टर यधुओं 
का मतव्य प्रतीत होता टै। शरीर नश्वर तो है ही, कभी न कभी जाएगा। 
उसके जाने पर शेप शव का शगार आदि बातें विचित्र लगती हैं। वैसे ही 
सघ का ध्येय और उस ध्येय का दर्शन करानेवाले सघनिर्माता, इनके 
अतिरिक्त और किसी व्यक्ति का व्यक्ति इस नाते से महत्त्व बढाना, उसके 
स्मारक बनाना आवश्यक नहीं है। मैंने तो ब्रह्मकपाल में अपना स्वत का 
भी श्राद्ध कर रखा टै, जिससे वाद में किसी पर श्राद्धादि का वोझ न रहे। 
ये अति थोडे में कहा है। इसका विस्तार से अर्थ सव समझ सकेंगे, 

यह मेरा पूरा विश्‍वास है। इति। 
स” थि” 


३ करबरू क्षमायाचना 


परम प्रिय आदरणीय स्वयसेवक वधुगण! 

२१ जून १६४० को परमपूजनीय डा हेडगेवारजी का शरीर शात 
हो गया और उनकी इच्छा के अनुसार सरसघचालक-पद का गुरुभार मेरे 
पर आ पडा। मैं तो कुछ भी जानता नहीं था। तो भी सब पुराने 
कार्यकर्ताओं ने वडे प्रेम से सहकार्य किया, मार्गदर्शन किया और इतने 
दीर्घकाल तक, लगभग ३३ वर्ष, मैं इस भार को वहन करता आया। अव 
भगवान की इच्छा दिखती है कि दूसरे योग्य व्यक्ति को यह दायित्व देकर, 
कार्य अधिक अच्छी प्रकार और अधिक द्रुत गति से पूर्णता की ओर बढावें । 
और अव वह योजना हो रही है! 

इस दीर्घ काल में मेरे स्वभाव-वैचित्र्म के कारण या अन्यान्य 
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न्यूनताओं के, दोषों के कारण अपने अनेक कार्यकर्ताओं को मानसिक दुख 
हुआ होगा। मैं सब से करवद्ध क्षमा-याचना करता हूँ। अत में श्रीसत 
तुकारामजी का वचन उद्धुत कर रहा हैं, जिससे सव भाव समझ में आ 
सकेंगे- 
शेवटची विनवणी। सतजनीं परिसावी 11 
विसर तो न पडावा! माझा देवा त्तुम्टासी।। 
आता फार बोलों कायी। अवघें पायी विदित। 
लुका म्हणे पडतों पाया। करा छाया कृपेची ।। 
(हिन्दी अनुवाद) 
अतिम ये प्रार्थना। सतजन सुनें सभी।। 
विस्मरण न हो मेरा। आपको प्रभो कभी।। 
अधिक और क्या कहूँ। विदित सभी श्रीचरणों को।। 
तुका कहे पैरों पडूं। करें कृपा की छाँह को।। 
Rr स” 


प्राप्त करना चाहते है तो हमे प्रथम अपना उदाहरण 
प्रस्तुत करना होगा | हमे विदेशी वादो की मानसिक 
शृखलाओ और आधुनिक जीवन के विदेशी व्यवहारो 
तथा अस्थिर फैशनो से अपनी मुक्ति कर लेनी 


होगी। परानुकरण से बढकर राष्ट्र की अन्य कोई 
अवमानना नहीं हो सकती। हम स्मरण रखे कि 
अघानुकरण माने प्रगति नही | वह आत्मिक 
पराधीनता की ओर ले जाता है | 


= श्रीगुरुजी 
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अस्त्रड आनद के पथ पर 


अपनी जन्मजात विरक्त भावना के कारण 
सन्यास धारण कर झात्मोन्नति के लिए श्री 
शुरुणी बगाल स्थित शार्थाछी के श्रीरामकृष्ण 
आश्रम मे स्वामी विवेव्छानढ के शुरुभार्ड स्वामी 
अखाडानद जी की शरण मे पहुँचे थे। उन्होने 
आश्रम की पति व्हे अनुसार दीक्षा ली थी दीक्षा 
की उत्सुकता व दीक्षा-प्राप्ति के अपने 
आत्मानुभव को उन्होने अपनी दैनदिनी मै 
लेखबरू किया था उस दैनदिवी के उपलब्ध अश 
अविव्छल रूप से यहाँ प्रस्तुत है। 








3३ दिसबर १६३६८/साय 

परम चैतन्य से यह पूछे जाने पर कि वह यहाँ कैसा अनुभव करते 

हैं, उन्होंने कहा कि अब वह अपने जीवन में पहले से कहीं अधिक अच्छे 
हैं और वे स्वय को परिवर्तित अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने उन्हें बडी 
कृपापूर्वक आश्वस्त किया कि वह पूरी तरह एक-दूसरे ही व्यक्ति हो गए हैं। 
उन्होंने आगे कहा कि वह परम चैतन्य के उत्थान के लिए श्री श्री गुरु 
महाराज से अनवरत प्रार्थना कर रहे हैं, विश्वास दिलाया कि अब उनका 
सब कुछ ठीक होगा। इस पर परम चैतन्य इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने 
भावविह्वल होकर अवरुद्ध कठ से धन्यवाद प्रकट किया। इसके बाद 
बातचीत की दिशा भारत की ओर मुड गई। परम चैतन्य ने कहा कि वह 
अनुभव करते हैं कि उनकी दृष्टि में इस राष्ट्र के पास एक महान धरोहर 
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है, जिसने देशवासियों को एक दिशा दी, जिसने उन्हें गरीवी के बावजूद 
सतोष प्रदान किया, जी सुसपन्न पाश्चात्यों के लिए एक साथ आशा और 
निराशा का विषय है। वाया ने परम चैतन्य को आगे बताया कि यह देश 
भीतिक रूप से कितना अवसादग्रस्त है। यह कितनी दयनीय बात है कि 
बहुताश जनसख्या को एक वार का पूरा भोजन भी प्राप्त नहीं होता और 
न ही अपना तन ढकने के लिए एक चिथडा उनके पास है। उन्होंने मत 
प्रकट किया कि प्राप्त विवरण के अनुसार सयुक्त राज्य अमरीका कहीं 
अधिक अच्छी स्थिति में हैं। तव परम चैतन्य ने कहा, “नहीं महोदय, वहाँ 
जनसख्या के ७० प्रतिशत से अधिक भाग को मान उतना ही उपलब्ध है, 
जितना कि जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है और वे वडी कठिनाई 
से अपना जीवना चला पाते हैं। उनमें एक करोड दस लाख लोगों के पास 
जीविकोर्पार्जन का कोई साधन ही नहीं है और न ही उनके पास अपनी 
कीई जगह है, जहाँ वे अपना सिर छुपा सकें। नीग्रो लोगों की झोपडपट्टियों 
की दुख द स्थिति का जो विवरण मिलता है, उसमें बताया जाता है कि 
अत्त वासियों को गीला करती टपकती छतें हैं, वे एक छोटी-सी कोठरी में 
चार पाँच लोग एक-दूसरे से सटकर रहते हैं, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति 
भी टीक प्रकार से नहीं रह सकता। दीवारों की मिट्टी उन पर गिरती रहती 
है। उनके पास न भोजन है, न वस्त्र, न काम। 

एक मध्यमवर्गीय परिवार को १८०० डालर की आवश्यकता होती 
है, जबकि ७० प्रतिशत जन २४० डालर ही प्राप्त कर पाते हैं। नए 
राष्ट्रपति रुजवेल्ट अचल सपत्ति, धन और औद्योगिक सस्थाओं का अधिग्रहण 
कर प्रत्येक दीन वेरोजगार को जोतने के लिए जमीन का टुकडा देकर 
अलास्का मे बसाने का प्रयास कर रहें हैं। 

यह एक ऐसी कारुणिक स्थिति थी, जिसके द्वारा पवित्र पिता स्वय 
को इस चीत्कार में सर्वाधिक दुख के साथ व्यक्त कर रहा था। 

इसके बाद उन्होंने बुकर टी वाशिगटन, उसके बचपन, उसके 
कष्ट और कु स्टो द्वारा रचित “द अकिल टीम्स केबिन” के सवध में 
बताया। परम चैतन्य ने कहा कि यह सब वास्तविक स्थितियों का बहुत ही 
सौम्य चित्रण है। 

परम चैतन्य ने बाद में मुझसे कहा कि सारी व्यवस्था के कारण 
अधिकाश लोग न तो मकान के स्वामी हैं, न ही फर्नीचर बरतन, कार 


और किसी अन्य वस्तु के मालिक हैं। क्योकि उनकी कीमत “किराया और 
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क्रय! पद्धति द्वारा चुकाई जानी है। यदि कोई किश्त नहीं चुकाई जा सकी 
तो उस गरीब बेचारे को मकान से निकाल दिया जाएगा और उससे हर 
वस्तु छीन ली जाएगी। ओह! हमारा सुसभ्य पश्चिमी जगत्‌ कितना भयानक 
है। और महिलाएँ, यद्यपि उनमें से अब कुछ बिगड रही हैं, तथापि पुरुषों 
की तुलना में वे अधिकाश अधिक सुसस्कृत और अध्यात्मुखी हैं। और बाबा 
ने आनदा की ओर इगित करते हुए कहा- यह कन्या महान भक्त है, 
हजारों में एक। 
"विश्वेश्वरे तु सुधिया गलिनेऽपि भेदे 
भावेन भक्ति सहितेन समार्चनार्ह । 
प्राणेश्वरे चतुरया मिलितेऽपि चित्ते। 
वस्त्राचलर्व्यवहितोऽपि निरीक्षणीय ।।' 
यह वह पथ्य है, जिसे परमहस महापुरुप टोकरी वावा, जो 
जामनगर में रहते थे, गाया करते थे। वे इस प्रकार अपनी शिवपूजा का 
औचित्य प्रकट करते थे। यद्यपि वह शुद्ध अद्वैतवादी थे, तथापि स्वामी 
विवेकानद कहा करते थे- बाबा महान रसज्ञ हैं। बाबा दूसरी पक्ति में 
'समार्चनाख्य' गाया करते थे! कितु स्वामी जी ने उन्हें वर्तमान श्लोक में 
वर्णित शब्द का परामर्श दिया, जी काफी कुछ अन्वर्थ है, जिसका अनुमोदन 
कर टोकरी वावा ने आनद के साथ स्वीकार किया। 
पद्य का अर्थ है- 
यद्यपि पत्नी अपना मन अपने पति के मन में इतनी पूर्णता से 
विलीन कर देती है कि फिर उसके सवध में कोई लज्जा या गोपनीयता 
स्वीकार नहीं होती, तथापि बह जव भी उसे देखने की इच्छा करती हे, तव 
वह उसे खुलेआम न देखकर घुँघट में अपना चेहरा छिपाकर उस पर 
लज्जालु दृष्टि डालती है। 
इसी प्रकार आराधक एव आराध्य का सारा भेद सृष्टि के एक 
परमात्मा मे विलीन हो चुका छो सकता है, फिर भी आराध्य, साक्षात्कार 


प्राप्त व्यक्ति के द्वारा भी पूजे जाने योग्य है। 
9६ दिसवर १६३६. 


एक बार मैं गिर पडा और एक प्याला जो श्री वाबा को बहुत प्रिय 
था, मुझसे टूट गया। लेकिन उन्होंने कहा, “सावधानी रखो, शीघ्रता में मत 
रहो। वह एक अच्छा प्याला था। चुम्हें चोट तो नहीं लगी” इस प्रकार 
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उनकी महान दया ने मेरे पश्‍चात्ताप भरे मन को तथा जहॉ मुझे चोट लगी 
थी उस जगह की पीडादायी त्वचा को कुछ सात्वना प्रदान की। 


दूसरी बार चूँकि मेरे पैर गीले थे और भडार में घुसने की मुझे 
जल्दी थी, मैं फिसल गया और स्वय को सतुलित करने के सारे प्रयत्नो के 
बाद भी गिर पडा, कितु मुझे चोट नहीं लगी। उस समय श्री बावा दोपहर 
का भोजन कर रहे थे। 

तीसरी बार जव मैं श्री बाबा का हुक्का लेकर उठ रहा था, मेरे 
सिर में चोट लगी, और फिर तब, जब मोमबत्ती जलाकर उसे श्री बाबा के 
कक्ष में मुझे ले जाना था, खिडकी के दरवाजे के कोने से लगी टक्कर से 
मैं एक क्षण के लिए चकरा गया। सिर के वीर्चो-बीच बडी तीव्र पीडा हुई। 
आहा! 

विभूति आया। मैंने उससे टिचर आयोडीन लगाने को कहा । उसने 
कहा, 'यदि रक्त निकला हो तब टिचर लगाना ठीक होगा, अन्यथा वह 
हानिकारक होगा। मैं उससे सहमत हुआ। उसने चोट खाये स्थान का 
परीक्षण किया। त्वचा फटी नहीं थी । इसलिए टिचर आयोडीन को अनावश्यक 
माना। उसने कहा कि श्री बाबा जेसे महापुरुषों के सरक्षणदायी पखों तले 
इस प्रकार की दुर्घटनाएँ मगलकारी होती हैं। वे इस बात का सकेत हैं कि 
एक बडी विपत्ति, जिसे पूरी शक्ति से घटित होना था, प्रभु के प्रेम की सुद 
रक्षा-दीवार से टल गई और बह सकट इतने छोटे रूप में घटित हुआ। 
उसने कहा कि श्वी माँ (सारदा) ने यह पूछे जाने पर कि महापुरुष के साथ 
रहने की क्या उपयोगिता है, बताया था कि भाग्य द्वारा नियत कटार का 
वार मात्र एक केटे की चुभन भर रह जाता है। क्योंकि कर्म का अपना 
प्रभाव तो रहेगा ही, उसकी तीव्रता कम ही जाती है। यह चोट इसी प्रकार 
की है। 

कितने विश्वासपूर्वक वे सबसे कहते हैं- “मेरी सेवा करो, यही 
पर्याप्त है। किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं । बस, तुम्हें इतना भर 
करना है! तुम मात्र मेरी सेवा से सव कुछ पा लोगे। 

शरीर की ओर उनका किचित मात्र ध्यान नहीं है। वे एक यार 
बडी उत्सुकता से सुस्वादु व्यजनों की एक पूरी सूची वेते हैं, जिन्हें वे अहण 
करना चाहते हैं। कितु भोजन करते समय उनका उस ओर कोई ध्यान नहीं 
रहता। आज के भोजन के लिए उन्होंने किसी अचार विशेष के लिए कहा 
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था। में भोजन के समय वहाँ था। कितु मुझे उस सवध में कुछ पता नहीं 
था। जब कुछ क्षणों वाद अचित्य महाराज आए और उन्होंने मुझे वह 
दिखाया, तव मैं उसे उन्हे परोसने के लिए ले गया। तव वे बोले “यह क्या 
है? मैंने तो उसके लिए कभी नहीं कहा, पर अब उसे तुम ले ही आए हो 
तो मुझे थोडा-सा दे दो! 

वे १४ अजलि ठडे पानी से अपनी आँखें धोते हैं। एक बार उन्होंने 
अनजाने ही दाँत साफ करने और उसके वाद आँखे धोने के क्रम को बदल 
दिया। वे पटले आँखें धोतरे लगे और १४ अजलि जल के बाद अपने 
हाथ-मुँह पोंछने लगे | मैंने कटा, “लेकिन अभी तो दाँत साफ करने हैं "वे 
बोले, “तुम मुझे आँखों के लिए गरम पानी दो। अच्छा, मुझसे क्रम वदल 
गया है, लेकिन तुमने मुझे सदेव याद दिलाते रहना चाहिए | 


मैंने उन्हें पोतलवार के पत्र और उससे मुझे जो पीडा पहुँची, उसके 
बारे में बताया। इस पर उन्होंने कहा, “माया का दुख तो होगा ही 
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उनका शरीर कोमल है और मेरी हथेलियाँ कठोर हैं। कल मैं 
उनके पैरों की मालिश करने लगा । ठेठवाली हथेलियों से उन्हें कष्ट हुआ । 
उन्होंने कहा, “तुम अपने हाथों का उपयोग आतशोध की चीरफाड पर 
करो। दुखी मत हो।' किलु जगदीश नै मेरा स्थान लिया। फिर भी इस 
सायकाल मैंने ही मालिश की। मेरी हथेलियों की त्वचा से उनकी त्वचा कई 
वार खुरच गई, कितु उस ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। फिर भी मैं 
अपने सुधरे हुए कीशल पर स्वय को वधाई दे रहा था कि तभी तेल पॉछते 
समय उनके पेर के अगूठे में गमछा उलझ गया। मुझे छुरत उसे वाहर 
निकालना पडा। 

अचित्य और अमिताभ महाराज का गासन हो रहा था। अचित्य 
द्वारा माँ का गीत गाया गया | वे सज्ञा शून्य हो गए। उच्च चेतन-अवस्था 
में उन्होंने मधुरता से चुकारा- “मा, जगतरक्षिणी, ज्ञानाधीशवरी / इस अवस्था 
में अद्वैत में निरतर विलीन होते हुए उन्होंने उस पीडा को छुरत अनुभव 
किया जो मैंने उन्हें (अपनी कठोर हथेलियों दारा) पहुँचाई थी! उन्होंने 
उसके वारे में मुझे बताया (देनदिनी की अतिम दो पक्तियाँ नहीं समझी 
जा सकी, क्योंकि उसके कागज का किनारा कटा-फटा है ~स ) 


श्रीशुरुछी समग्र खड ६ {२७३} 


उनकी महान दया ने मेरे पश्‍चात्ताप भरे मन को तथा जहाँ मुझे चोट लगी 
थी उस जगह की पीडादायी त्वचा को कुछ सात्वना प्रदान की! 


दूसरी वार चूँकि मेरे पेर गीले थे और भडार में घुसने की मुझे 
जल्दी थी, मैं फिसल गया और स्वय को सतुलित करने के सारे प्रयतं के 
बाद भी गिर पडा, कितु मुझे चोट नहीं लगी। उस समय श्री वावा दोपहर 
का भोजन कर रहे थे। 

तीसरी चार जव मैं श्री बाबा का हुक्का लेकर उठ रहा था, मेरे 
सिर में चोट लगी, और फिर तब, जब मोमबत्ती जलाकर उसे श्री वावा के 
कक्ष में मुझे ले जाना था, खिडकी के दरवाजे के कोने से लगी टक्कर से 
मैं एक क्षण के लिए चकरा गया। सिर के वीर्चो-बीच बडी तीव्र पीडा हुईं। 
आहा 

विभूति आया । मैंने उससे टिचर आयोडीन लगाने को कहा। उसने 
कहा, “यदि रक्त निकला हो तव टिचर लगाना ठीक होगा, अन्यथा वह 
हानिकारक होगा।' मैं उससे सहमत हुआ। उसने चोट खाये स्थान का 
परीक्षण किया । त्वचा फटी नहीं थी। इसलिए टिचर आयोडीन को अनावश्यक 
माना। उसने कहा कि श्री वावा जैसे महापुरुषों के सरक्षणदायी पखों तले 
इस प्रकार की दुर्घटनाएँ मयलकारी होती हैं। वे इस बात का सकेत हैंकि 
एक बडी विपत्ति, जिसे पूरी शक्ति से घटित होना था, प्रभु के प्रेम की सुदृढ 
रक्षा-दीवार से टल गई और वह सकट इतने छोटे रूप में घटित हुआ। 
उसने कहा कि श्री मॉ (सारदा) ने यह पूछे जाने पर कि महापुरुष के साथ 
रहने की क्या उपयोगिता है, बताया था कि भाग्य द्वारा नियत कटार का 
बार माज एक कोटे की चुभन भर रह जाता है। क्योंकि कर्म का अपना 
प्रभाव तो रहेगा ही, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। यह चोट इसी प्रकार 
की है। 

कितने विश्वासपूर्वक वे सबसे कहते हैं- 'मेरी सेवा करो, यही 
पर्याप्त है। किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं। बस, तुम्हें इतना भर 
करना है। तुम मात्र मेरी सेवा से सब कुछ पा लोगे।' 

शरीर की ओर उनका किचित मात्र ध्यान नहीं है। वे एक वार 
बडी उत्सुकता से सुस्वादु व्यजनों की एक पूरी सूची देते हैं, जिन्हें वे ग्रहण 
करना चाहते हैं। कितु भोजन करते समय उनका उस ओर कोई ध्यान नहीं 
रहता। आज के भोजन के लिए उन्होंने किसी अचार विशेष कै लिए कहा 
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था। मैं भोजन के समय वहाँ था! कितु मुझे उस सवध में कुछ पता नहीं 
था। जव कुछ क्षणों बाद अचित्य महाराज आए और उन्होंने मुझे वह 
दिखाया, तब मैं उसे उन्हें परोसने के लिए ले गया। तब वे बोले “यह क्या 
है? मैंने तो उसके लिए कभी नहीं कहा, पर अब उसे तुम ले ही आए हो 
तो मुझे थोडा-सा दे दो! 

वे १४ अजलि ठडे पानी से अपनी आँखें धोते हैं। एक बार उन्होंने 
अनजाने ही दाँत साफ करने और उसके वाद आँखे धोने के क्रम को बदल 
दिया। वे पहले आँखें धोने लगे और १४ अजलि जल के बाद अपने 
हाथ-मुँट पोंछने लगे। मैंने कहा, “लेकिन अभी तो दाँत साफ करने हैं।' वे 
बोले, 'तुम मुझे आँखों के लिए गरम पानी दो। अच्छा, मुझसे क्रम वदल 
गया है, लेकिन तुमने मुझे सदैव याद दिलाते रहना चाहिए ।' 

मैंने उन्हें पोतलवार के पत्र और उससे मुझे जो पीडा पहुँची, उसके 
वारे में बताया। इस पर उन्होंने कहा, “माया का दुख तो होगा ही! 
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उनका शरीर कोमल है और मेरी हथेलियाँ कठोर हैं। कल मैं 
उनके पैरों की मालिश करने लगा। ठेठवाली हथेलियों से उन्हें कष्ट हुआ। 
उन्होंने कहा, “तुम अपने हाथों का उपयोग आनशोथ की चीरफाड पर 
करो। दु खी मत हो! कितु जगदीश ने मेरा स्थान लिया। फिर भी इस 
सायकाल मैंने ही मालिश की। मेरी हथेलियों की त्वचा से उनकी त्वचा कई 
वार खुरच गई, कितु उस ओर उनका कोई ध्यान नहीं था। फिर भी मैं 
अपने सुधरे हुए कौशल पर स्वय को वधाई दे रहा था कि तभी तेल पोंछते 
समय उनके पेर के अगूठे में गमछा उलझ गया। मुझे तुरत उसे बाहर 
निकालना पड़ा। 

अचित्य और अमिताभ महाराज का गायन हो रहा था। अचित्य 
द्वारा माँ का गीत गाया गया। वे सज्ञा शून्य हो गए। उच्च घेतन-अवस्था 
में उन्होंने मधुरता से पुकारा- “माँ, जगतरक्षिणी, ज्ञानाधीश्वरी " इस अवस्था 
में अद्वैत में निरतर विलीन होते हुए उन्होंने उस पीडा को तुरत अनुभव 
किया जो मैंने उन्हें (अपनी कठोर हथेलियों द्वारा) पहुँचाई थी। उन्होंने 
उसके वारे में मुझे बताया (देनदिनी की अतिम दो पक्तियाँ नहीं समझी 
जा सकी, क्योंकि उसके कागज का किनारा कटा-फटा है -स |) 
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3४ दिसवर १६३६ 
ईसा का जन्मदिन । मैंने श्री वावा से उनकी कृपा के लिए प्रार्थना 
की। उन्होंने कहा, “हाँ, वह तुम्हें शीघ्र प्राप्त होगी ।' हुआ यह कि ब्रह्मचारी 
महाराज पिछले तीन दिनों से प्रति शाम उनकी मालिश करते हैं। उन्होंने 
गुरुदेव से मेरे बारे में योला। ब्रह्मचारी महाराज नै मुझसे कहा, 'शीघ्रता 
करो, दीक्षा के लिए तुरत कहो, अन्यथा इस अवसर को खोने के वडे सकट 
में आ जाओगे? 
मगलवार की रात और पूरे बुधवार को में अपने मन को स्थिर 
नहीं कर सका, क्योंकि मुझमें साहस का अभाव था। ओ मेरे हृदय! तव 
मैंने (स्वय से) कहा, “यदि मुझे कुछ क्षण मिल सकें तथा उन्हें अकेला पा 
सके ! प्रात नित्य कर्म के समय सेवा करने के बाद मैं साहसिक हो सकता 
था और तब उनसे कृपा की प्रार्थना कर सकता था। उन्होंने मैरी मीन 
प्रार्थना सुनी और आज सुबह २ ४५ पर मुझे बुलाया । में उनकी सेवा में 
लग गया! इसके बाद घोल और मक्खन तैयार किया, तब उन्होंने कहा, 
“यदि तुम्हें असुविधा न हो ती मुझे अपना मुँह धो लेना चाहिए।' मैं कैसा 
असावधान था। मैंने तुरत उसकी पूरी व्यवस्था की 1 नित्यकर्म की स्वच्छता 
पूरी होने पर, उनके आदेशानुसार मैं रोशनी ले गया, क्योंकि सीभाग्यवश 
रघुवीर दौड लगाने वाहर गया हुआ था और गोपाल सोया पडा था। परम 
चैतन्य भी। मैंने पुरा साहस जुटाया और कक्ष में प्रवेश किया। वह ध्यान 
मुद्रा में बैठे थे। वह एक स्तोत्र सुन्दर ढग से गा चुके थे। दूसरा (स्तोत्र) 
आरभ करें उससे पहले मैंने अपने घुटनों पर बैठकर अपने गले में अटके 
शब्द को जोर लगा कर वाहर निकाला, “महाराज जी'' मेरे अग-प्रत्यग कॉप 
रहे थे और मेरी आँखों से ऑसू बह रहे थे। उन्होंने पूछा, “क्या है?” आहा! 
शब्दों ने मुझे कितना असफल किया। आँसुओं का वडा घूँट निगल कर मैं 
सुबकते हुए मात्र इतना कह सका, “महाराज जी, मेरे ऊपर कृपा कब 
होगी? चूँकि वह मेरे शब्दों को समझ नहीं सके, मैंने अपने उन्हीं शब्दों को 
फिर से दोहराया। तब वह असीम करुणा कै साथ बोले, 'होगी! अव 
दस-बारह दिन की छुट्टी है, उसमें और लोग दर्शन के वास्ते आएँगे, उन्हीं 
के साथ होगा। में कह दूँगा, अव जाओ। इस महान आनद को अपने 
भीतर समा पाने में असमर्थ होने के कारण सुवकते कठ से मैंने अनेक वार 
कहा, “जय प्रभु, और मैं बाहर आ गया। 
उन्होंने स्तोत आरभ किया। मैं अपने अनियत्रित आनद के कारण 
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रोया, और खिडकी से उन्हें देखकर विनम्र कृतज्ञता में उनके प्रति झुक 
गया। उस प्रणाम की अपूर्व शाति! वह दिवस अत्यत्त सुखद रहा, क्योंकि 
वे परम दयालु हैं। 

मैं प्रसन्न हूँ और उनके चरणों में तेल मलते हुए उनके मधुर शब्द 
सुन रहा हूँ। वे कह रहे थे, “कितनी अच्छी थी सम्राज्ञी विक्टोरिया और 


जार्ज पचम भी? 
२५८ दिसबर १६३६ 


वह सुबह से ८ दीक्षा दे चुकने के कारण अस्वस्थ्य हैं । उन्होंने कुछ 
नहीं खाया। उन्हें अतिसार सरीखा कुछ है। 


अरे, मैं दुख सहन करूँ और वह सब व्याधियों से मुक्त हो जाएँ 


उन्हें कितना ज्ञान है। उन्होंने चार दिनों में ग्रिफिथ कृत हिदी 
व्याकरण “भाषा-भास्कर” का ज्ञान प्राप्त किया और खेतरी के महाराजा को 
हिंदी में एक लबा पत्र लिख भेजा। एक बडे पडित ने, जिसने उसे पढा, 
कहा कि वह अप्रतिम हे और उसमें छोटी-सी वुटि भी नहीं है। ऐसे प्रबुद्ध 
और स्मृति मार्को पोलो उन्होंने हृदयगम कर लिया है। 


(कागज के किनारे कटफट गए हैं -स ) 
२७ दिसबर १६३६ 
सायकाल। जव मैं उन्हें प्रणाम कर चुका और भडार कक्ष, जी 
प्राय मेरा विश्रामस्थल हुआ करता है, की ओर जाने लगा, तव उन्होंने मुझे 
घुलाया । मुझे अधिक समीप बुलाया और लगभग फुसफुसाते हुए कहा, 
“बाहर से आए दीक्षार्थियों का हम पर वडा दबाव है! उन्हें चले जाने दो। 
अभी मेरठ के रामलाल यहाँ हैं। उन्हें जाने दो! तब तुम्हें, जगदीश और 
रोविन को दीक्षा दी जाएगी! मैंने अनुभव किया कि मेरा हृदय परिपूर्ण 
और मन अत्यत शात हो गया है। मैंने केवल “जय प्रभु” कहा और अपने 
घुटने मोडकर नत हो गया। उन्होंने अपनी कृपा का हाथ मेरे सिर पर 
रखा। वह स्पर्श कितना आनदपूर्ण था] अब मैं उस सुखदाई क्षण की 

प्रतीक्षा में हूँ। 

६ जनवरी १६३६ 
ओह! वह समय कब आएगा। वह किसी न किसी कारण टलता 
जा रहा है। क्योंकि नव वर्ष के दिन अन्नपूर्णा, भक्ति, अखिलानद स्वामी, 
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हा 
हे 


अर्जेन्टाइना के विजयानद (पशुपति महाराज), ओकारानद (अनग महाराज), 
गगेश्वरानद (द्विजेन महाराज), रामेश्वरानद (हरीश महाराज) और विनय 
महाराज आए और नव वर्ष दिवस आनदपूर्वक मना। उस दिन के पहले 
और उसके वाद दिनभर श्री वावा अत्यन्त व्यस्त रहे। इसलिए मैं अन्य दो 
कुपावचितों के साथ रहा! 
इन दिनों वे फल, दूध और उपमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं ले 
रहे हैं। (मेरा अनुमान है) सभवत ३० दिसम्बर को वे बोले, “सन्यासी 
कितना अनासक्त निर्भीक आदि होता है उन्होंने यह भी बताया कि 
अस्ति, भाति, प्रिय (अर्थात सत्‌ चित्‌ आनद) नाम और रूप ये पाँच किस 
प्रकार अस्तित्व को अभिव्यक्त करते हैं, इनमें प्रथम तीन ब्रह्म हैं और 
अतिम वी विश्व। परम सत्य मात्र सच्चिदानद है। 
आज रात की शी मॉ का दरवा जन्मदिन आश्रम में बडे स्तर पर 
मनाया गया। सब गॉववालों को भोजन कराया गया। वे (श्री बाबा) दिन 
भर आनदमग्न रहे! सायकाल होते-होते चह अस्वस्थ हो गए। (मुख्य रूप 
से पेट और पीठ की व्याधि से) रात को भोजन नहीं होना था, इसलिए 
उन्होंने सबकी एक साथ बुलाया और दाना के एक नवागत, अवित्य 
महाराज व अमिताभ महाराज के साथ भजन-गायन आरभ किया। 
भाव-भगिमा बदल गई। वे इतनी ऊेचाईयों में मिचरण करने लगे, जिसे मैं 
माप नहीं सकता। रात्रि के १० वज चुके हैं, मात्र इस उल्लेख से 
(पृष्ठ फटा हुआ हे -स)। 
देर से सीने का अर्थ होगा- देर से जागना। उन्होंने कहा, “क्या 
हुआ यदि १० बज गया। तब भी रात्रि के ८ घटे पडे हैं। योगी की चार 
घटे से अधिक नहीं सोना चाहिए। वह तो निरा भोगी है, जिसे ७ या ८ 
घटे की निद्रा चाहिए। वह, जो परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, 
बह क्या कभी सो सकता है? उसका हृदय तो उसके (परमात्मा) लिए 
निरतर तीव्र आकाक्षा कर रहा होगा! बह तो उसके प्रत्यक्ष दर्शन के लिए 
और उसमें मग्न रहने के लिए सदैव आतुर रहेगा। उसे नींद कैसे आएगी? 
श्री श्री ठाकुर रात को पचवरी की ओर भागते हुए जाया करते, अपने हाथ 
भरोडते, रोते और अपना चेहरा धरती पर रगडते हुए कहते- "एक दिन 
और बीत गया, ओ मॉ! और मुझे तेरे दर्शन का कृपा लाभ नहीं दुआ गनि 
ऐसा कहते हुए उनकी अश्रुधारा फूट पडती ॥' 
श्रीशुरुणी समद्या खड ६ 
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“स्वामी जी (स्वामी विवेकानद) जब अमेरिका से लौटे, तब वे 
अपने गुरुभाईयों को प्रशिक्षण दिया करते थे। देर रात, यहाँ तक कि २ 
बजे तक, सोने के लिए जाते थे! हमेशा की तरह जागने के समय- ठीक 
चार बजे सबको जागना होता था। इस तरह, एक बार वे बहुत देर से 
सोए। उन्होंने मुझे घटी बजाने को कहा। हमारे पास स्टेशन की तरह एक 
बडी घटी थी। मैंने उसे बजा दिया जिसकी आवाज सबके कानों में पडी। 
हरि महाराज (स्वामी तूरियानद) भयकर थे। हम उनसे भयभीत रहते थे। 
वे एकदम गरज उठे। 'किरे? क्या बात है” और अपने चढी हुई त्यॉरियॉ 
मैरी ओर की। और देखो, स्वामी जी स्वय मेरे पीछे खडे थे। बाकी सब 
इतने शीघ्र जागने के लिए बडबडा रहे थे, क्योंकि वे बहुत देर से सोये थे! 
फिर वे सब जगे। ऐसा था हमारा अनुशासन। अधिक मत सोओ। अधिक 
सोने से अधिक रोगों और कुविचारों से ग्रसित हो जाते हैं। जागने से कीई 
कभी बिगडता नहीं! 

रामि 9 ३० तक भजन गाए जाते रहे और वे स्वय भी बार-बार 
भजनों की तानें मिलाते रहे! जब सब लोग जाने लगे तब विभूति को देखते 
हुए बोले- 'देखो, वह कैसे दिखता है। मानो विश्राम के अभाव के कारण, 
विचारा, मुरझा गया हो।' 

“विश्राम । समय की बात कोन कर सकता है, जबकि वह अपने 
पूरे मन से ब्रह्म के लिए व्याकुल हो। देश, काल और कार्य-कारण, सब इस 
सापेक्ष ससार की वाते हैं। घडी क्यों देखना? देखो, ब्रह्म देश-काल-कार्यकारण 
से परे है। जो ब्रह्म की भावातीत प्रकृति को जानता है ओर जिसका हृदय 
उसके साक्षात्कार के लिए जल रहा है, वह समय से प्रभावित नहीं होता। 
ब्रह्म की तुलना में हमारा सापेक्ष अस्तित्व ही क्या हे?” 

“कल्पों तक का विचार करो, तव भी “अकाल” अनत है, अपार है। 
अब लो, आकाश। कितना विशाल। अमेय उसमें अगणित भुवन तैर रहे हैं, 
जिसमें अपना जगत्‌ बिदुमात्र है, एक लघुतम कण, अगण्य शुन्य! 

“जब मैं हिमालय में था, मैंने 'दशरथ का डाडा“ का आरीहण 
किया। वहाँ गहरा एकात था और मेरे चारों ओर एक के ऊपर एक 
हिमाच्छादित चोटियॉ थीं। मैं गहरे ध्यान में डूब गया। तब ठाकुर मेरे 
सामने स्वय प्रकट हुए और मेरी बॉह पकडकर बोले, _ परम सत्य 
ब्रह्म है। शात, सुदर, भव्य और उत्तु मन ० और 


~ 
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अनतता में विलीन हो गया | यदि हिमालय वहाँ न होता, तो कोई नहीं बता 
सकता कि वहाँ कब से खोया रहा 

र “ऐसा है ब्रह्म, देश, काल और कार्यकारण से परे। यदि कोई उस 
तक पहुँचना चाहता है, तो वह ससारी गणित का कोई विचार कैसे कर 
सकता है। तुम घडी देखते हो और फिर कालातीत को साक्षात करना 


चाहते हो?” 
७ जनवरी १६३७ 
बाबा ने जगदीश से, जिसने दीक्षा के लिए निवेदन किया था तथा 
कनखल जाने की अनुमति चाही थी, अपना नित्य का कार्य आरभ करने 
के लिए कहा। मैं इतना अच्छा और चुपचाप रहा, इतनी आतरिक शाति 
प्रदर्शित की, पिछले लगभग दो माह से उनकी भली प्रकार सेवा करता रहा, 
दीक्षा के लिए अघीर नहीं हुआ। और इसलिए उसके साथ मुझे भी दीक्षा 

प्रदान की जाएगी। मेरा हृदय जोर से धडकने लगा। 


उन्होंने कहा- (दीक्षा शुक्रवार को होगी |? 
= जनवरी १६३७ 


शुक्रवार आया! बहुत ठड थी। वह सुबह देर से ६ ४० पर जगे। 
उन्होंने कहा- “मैं अस्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। इसके साथ ही प्रचलित 
प्रथा के अनुसार जगदीश ने पिछली रात अनशन नहीं किया था! आज उसे 
वह करना चाहिए और कल दीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए ।' 

मैं (मन ही मन) मानता हूँ कि मेरे लिए भी (दीक्षा दिए जाने का) 
निश्चय है। मैंने एकादशी का व्रत किया। कितु मुझे अब तक सीधे-सीधे 
कुछ नहीं बताया गया है। ओह! मेरा हृदय कितना धडक रहा है। 

पिछली रात काली का महाप्रसाद था। मदिर उत्तर की ओर करीम 
बाजार की दूसरी गली में है। मेरे मन में उथल-पुथल है। घर की तथा 
दूसरी सब प्रकार की स्मृतियॉ मेरे भीतर उमड रही हैं। आज सुबह वै 
दिखाई दिए। जब बे बोले, उनके शब्दों से प्रेम बरसता था! 

१३ जनवरी १६३६, बुधवार, तिल सक्राति 

मेरे लिए परमोत्तम दिन, स्वर्णिम शब्दों में लिखे जानेवाला दिन। 
क्योंकि युगॉ-युगो के, लक्षलक्ष अगणित जन्मों का सचित सौभाग्य इस 
दिवस मुझपर मुस्कराया और गुरुदेव द्वारा एक दिव्य आनद मुझे कृपापूर्वक 
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प्रदत्त हुआ। उस दिन के अनुभव वस्तुत अत्यत पवित्र हैं। उस पवित्रता 
की अभिव्यक्ति में शब्द असमर्थ ह । मैं उन्हें कभी विस्मृत नहीं कर सकता | 
गुरुदेव की दृष्टि, उनका प्रेम, उनका समग्र प्रभाव, जिस प्रकार उन्होंने 
अपनी कृपा से मुझे दिव्य आनद प्रदान किया- मैं सोचता हूँ, मैं आशा 
करता हूँ, में कभी भूल नहीं पाऊँगा। मेरे अग-प्रत्यग कॉप रहे थे। मैंने 
स्वय को परिवर्तित अनुभव किया। मैं वह नहीं हूँ, जो कुछ क्षण पूर्व था। 

3६ जनवरी १६३७ १६३७ 


चुबह। नित्यकर्म के वाद वे गाते-गाते समाधिस्थ हो गए। कुछ 
समय वाद उन्होंने “परम्‌ ब्रह्म, 'शिव शकर” कहा और पूर्ण शाति छा गई। 


१६ जनवरी १६३७ 
दोपहर को मुझे लगभग तीन मिनिट के लिए ठसका आया! और 
अपने भीतर किसी अवर्णनीय पीडा का अनुभव हुआ। 
भक्ति, अन्नपूर्णा, उसकी और फ्रनसीस की बेटी आई थी । स्वामी 
गगैश्वरानद और चिदानद भी। ओह! दिन किस प्रकार व्यतीत हुआ! 
१६ जनवरी १६३७ 


'ठसका'। पिछली शाम से अनेक बार आया! मैं थोडा अस्वस्थ्य 
अनुभव कर रहा हूँ। क्यों? 


२४ जनवरी १६३७ ध १६३७ 


अत्यत आनदपूर्ण दिनों में से और एक दिन। उन्होंने शाम को 
उसे पूछा- “क्या पका अनानास है” सकारात्मक उत्तर मिलने पर उन्होंने 
सुमे उसे काटने के सबध में निर्देश दिए। इसके वाद उन्होंने इसी सबध में 
हाथों से सकेत दिए। फिर एकाएक बोले- “तुम्हारा सर्व कल्याण हो। तुमको 
आलदर्शन हो, यही मेरी गुरु महाराज जी से प्रार्थना है। जो कुछ मुझमें 
अच्छा हो, सो में सब तुमको देता हूँ। मेरा भला तुमको मिले, तुम्हारी सब 
उराई मुझे मिल जाए। अपनी बुराई तुम मुझे दे दो, में सुख नहीं चाहता, 
देख ही चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि भगवान मुझे दुस दे, जिसमें कि 
तैरा विस्मरण कभी न हो। सुख क्या है, वह अच्छा नहीं । देखो हमारे लिए 
प्रत्यक्ष भगवान ने कैसे कप्ट सहे हैं। श्रीकृष्ण का जन्म हुआ और माता का 
एके वार भी दूध न पी सके कि उन्हें माता को छोड दूर ग्वालों के यहाँ 
जाकर रहना पडा। वहीं वे बडे हुए। कितु वहाँ भी उन्हें कुछ सुख नहीं 
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मिला । सदैव असुरों से विपत्ति प्राप्त होती ही गई। उन्होंने जो सहा, उसके 
सामने हम लोगों का दु ख है ही क्या? इसलिए मैं दु ख ही चाहता हूँ। अत 
तुम्हारी सब बुराई तुम मुझे दो और मेरा सब भला तुम्हारा हो। जाओ। 
यही मेरा तुम्हें आशीर्वाद है। आज की सध्या का स्मरण रखना । जाओ, 
तुम्हारा सब भला हो। इससे और अच्छा आशीर्वाद हो ही क्या सकता है? 
इसके बाद थकान के कारण उन्होंने कहा कि वे इससे अधिक 
बोल नहीं सकते। में चला आया। वस्तुत इससे अधिक अच्छा आशीर्वाद 
क्या हो सकता है? मेरा सारा शरीर रोमाचित हो गया। मैं केवल दुखी 
इसलिए हूँ कि शब्द मुझे विफल कर रहे हैं और मैं स्वय को बिल्कुल व्यक्त 
नहीं कर पा रहा हूँ। में उनके प्रति केवल श्रद्धानत हो सका। ओ प्रभु! तू 
मुझे, अपने इस तुच्छदास को, अपनी उदारतापूर्वक कृपा प्रदान करता है, 
प्रभु, तू मुझे वह क्षमता प्रदान करता है, जिससे मैं तेरी उदारता अहण कर 
सकूँ, क्योंकि मैं निर्बल हूँ और मेरा मानसिक पात्र रिसता है। मुझे शक्ति, 
विरक्ति भक्ति दे, जिससे मैं तेरी कृपा, जो तूने मेरी अयोग्यता के बाद भी 
बडे वात्सल्य और दयापूर्वक प्रदान की है- के योग्य वन सकूँ। ओ प्रभु, 
मैं तेरा सेवक बनने का पात्र बन सकूँ। 
ख्टिप्टिष्टि 








हमारी सस्कृति कहती है कि ध्येय अर्थात्‌ 
सामाज हित को प्राप्त करने का साधन याने 


व्यक्ति भी शुद्ध एव पवित्र होने चाहिए। 
-श्रीगुरुजी 
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